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साहित्य-समी क्षाज्जलि 


[ उद्चकोटि के साहित्यिक २६ निबन्धों का संकक्षन ] 


खब्पादक--- 
डा० सुधीन्द्र एम० ए० पी० एच० डी० 
राजपूत काक्षिज़्। आगरा। 


प्रकाशक-- 


थिलिकि (्क्क गन्दिए , कमा 


प्रथमार १६४३ | | भृक्षय ४) 


प्रकाशक --- 
बिनोद पुस्तक मन्दिर, 
हॉस्पिटल रोड, आगर। | 


भुद्रक--केलाश प्रिंडिंग शेस, बागमुजफ्फरखाँ, आागर। ! 


निवेदन 


“-७:९:४:-- 


हिन्दी “में उच्चकोटि के विद्वानों के क्षिखि अपने-अपने 
साहित्यिक लेखों ( निबन्धों ) के संकल्ननों की कमी नहीं है, परन्तु 
शेसे संग्रहों की कमी अवश्य है जिनमें भिन्न-भिन्न विढ्वानों के श्रेष्ठ 
साहित्यिक निबन्धों का संचयन सुलभ ही। यह संग्रह, साहित्य के 
कुछ सामान्य किन्तु गम्भीर विषयों पर लिखे गये ऐसे ही २६ 
निबन्धों को प्रस्तुत करता है 

साहित्य का क्षेत्र विशाज्ञ और व्यापक है, उसके अन्तगंत 
विषयों की कोई इय'्ता नहीं, अतः ऐसा संग्रह पूर्ण होने का तो दावा 
कर ही नहीं सकता, फिर भी इसमें यह प्रयत्न अवश्य है कि एक 
ही संकलन में घिविध आवश्यक साहित्यिक विषय समाविष्ट हो 
सकें | थे निबन्ध हिन्दी साहित्य की प्रृष्ठभूमि में ही पढ़े जाने 
चाहिए | 
इस संग्रह के लिए अपने निबन्धों का प्रदान करने की आज्ञा 
के लिए लेखक विद्वान लेखकों का ऋणी है। वे संकलननकतों के 
मित्र, स्नेही, श्रद्धेय और शुभविन्तक हैँं--परन्तु इससे उनकी इस 
कृपा का मूल्य और महृत्त्य कम नहीं हो जाता, बरन बढ़ता ही 
है. क्योंकि इस संग्रह के द्वारा साहित्य के श्रध्येताओं और 
अमुरागियों को भी विशेष लाभ होगा । 

प्रस्तुत (हिन्दी साहित्य समीक्षाब्जल्ि! तो भारतीय के चरणों 
में एक विनम्र प्रणाभाब्जलि है। वस्तुतः फितने ही संग्रहों की 
ब्रावश्यकता स्पष्ठ है। आशा है में अगला संग्रह भी शीघ्र ही 
पाठकों की सेवा में प्ररतुत कर सकूगा जो कि इस शूछ्डुज्ञा की 
दूसरी कड्डी होगी | 


रामनवमी : बिनीत-- 


'कृष्णायन! हे 
“आगरा | सुपीन् 
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साहित्य-समीक्षाज्जलि 


राखकृष्णा दास -- 
कला की भारतीय परिभाषा 
ओर उसके सम्बन्ध में भारतीय दइृष्टिकोश 


परम आनन्द की उपलब्धि, केवल अनुभूति ही नहीं, वास्तविक 
उपक्ब्धि, भारत के सभी धार्मिक सम्प्रदायों का, सभी दाशेमिक 
विचारधाराओं का चरम लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में परम तस्त्र, 
चाहे उसे ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, शून्य कहिए वा जो भी--यहाँ 
नामों का भगड़ा नहीं है, आनन्दर्वरूप है--रसो बेसः। गीता में 
शबही बात ससक्ताकर कही गयी है--- 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिन: ! 
रसवर्ज, रसोप्यरुय पर हृष्टा निबतते॥ 
निम्नह से, विषयों और इन्द्रियों के असंयोग की साधना से 
विषय तो छूट जाते हैं, किन्तु उनसे मिल्लमे वाले रस की लिप्सा दूर 
नहीं होती, वासना रूप से बनी रहती है। व.वत्क ? जबतक 
परम रस का साज्षात्‌ नहीं होता | यतः हू परम रस है अतः 
सारे रस स्वभावतः उसी में अन्तमुंक्त हो जाते हैं। गीता में ही 
आगे चलकर इसका स्पष्टीकरण किया है-- 
सुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्‌ बुद्धिआश्यममतीन्द्रियम्‌ । 
न + कं न 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाइपि विचाल्यते | 
अथोत्‌, आत्यन्तिक सुख इन्द्रिय सुखों के परे, फलत: बुद्धिगम्य 
है, और बह सुख ऐसा है कि उसमें स्थित हों जाने वाले को भारी- 
से-भारी दुःख भी विचल्ितं नहीं कर पाता । 
इसी बुद्धिम्राह्म, बुद्धिगम्य सुख की अभिष्यक्ति का साधन कल्ला 
है। कक्ञाकार अपनी कृति द्वारा उस परम रस का, उस आध्यन्दिक 
बुद्धिमान सुख का एक सृत्त अतीक प्रस्तुत फर देता है। और, ऐसे 
प्रतीक फी उपासना द्वारा, आराधना द्वारा, सेवा द्वारा रसिक 
सहद्य उस १शमाननद का रपशे पाता है । 
भारतीय दृष्टिकोण से कल्ला फी यही परिभाषा ही सफषतों है। 


। 


साहित्य समीक्षाञल्लि 
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हम केवल उसके लक्ष्य स ही यह लक्षण नहीं बना रहे हैं । काव्य 
की जो परिभाषा अपने यहां है उसे यदि व्यापक रूप से लगाइये तो 
बहू काठय की ही परिभाषा नहीं रह जाती; चित्र, मूर्ति, कविता, 
संगीत आदि कत्ामात्र की परिभाषा हो जाती है। बर्तुतः फला- 
मात्र को परिभाषा फो ही काव्य की परिभाषा बनाने के लिए, एक 
देशीय रूप देकर काव्य की परिभाषा श्ररतुत की गयी दै। अथोत्‌, 
काव्य की परिभाषा पूर्ण व्याप्ति तभो होती है जब हम “वाक्य 
रसात्मकं काव्यम्‌” के स्थान पर--“क्लतिरसात्मिका कल्ला” कहें वा 
“रमणीयाथेप्रतिपदक:ः शब्द: काव्यम्‌” के बदले “रमणीयार्थेप्रति- 
पाढ़िका कृति: कला? । ! 

हम अपने मनसे ऐसा कहते हों, सो बात नहीं | अन्य कलाओं 
की जो प्रामाणिक मीसांसा अपने प्राचीन ग्रन्थों में मिलती है, उनसें 
बे रस की अभिव्यक्ति का साधन ही मानी गयी हैं। कई अन्‍्थों से 
ऐसे प्रमाण उद्धृत न करके हम विष्णुधर्मोत्तर थुराण के ही अब- 
तरण यहाँ देना चाहते हैं. क्योंकि, एक तो यह ग्रन्थ काफी प्राचीन, 
आरम्भिक मध्यकाल़ का अथात्‌ सातवीं-आठबीं शती का है । दूसरे, 
इसमें यह विशेषता है कि काव्य ( श्रव्य तथा दृश्य ) गान, सुत्य- 
अभिनय, चित्र और मूर्ति को कल्लाओं की एक इकाई मानकर उनके 
प्रकरण एक ही ठिकाने दिये गये हैं। अन्य अनन्‍्थों में यह बात नहीं 
है। या तो पे अपने अपने विषय के स्वतन्त्र शास्त्र हैं वा यदि कहीं 
उनकी एक सज्ञ चर्चा है तो बहू चविष्णुधर्मोत्तर पर ही अवल्लम्बित 
है। फिर, चित्रकला पर तो अभी तक कोई अन्थ भी नहीं मिलता है। 
हाँ, आरम्भिक ११ वीं शती के अभिल्नप्तितार्थ चिस्तामणि नामक 
ग्रन्थ में स्पष्ट करके कद्दा है कि रस-चित्रों से रसों फो अभिव्यक्ति 
ड्वोती हैं, देखते द्वी दशक का उन रों से तादात्म्य हो जाता है । 

अस्तु विध्णुधर्मोत्तर के उक्त कज़ाओं के सम्बन्ध वाले कुछ वचन 
यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । 

ताव्य नव-रससय है-- 

खबर हास्य करुणा वीर रौद भयानकः। 
बीभत्साहू त-शान्तास्या नव तास्यथरसः स्मृताः । 
गान तो रसपरक है ही, उसके स्वर और क्षग्न तक रसपरक हैं। 
द्‌ 


कल्लाकी भारतीय परिभाषा 
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पूर्वाक्ताश्ष नव रसा: | तत्र हास्यशज्ञार्योसेध्यस-पंचगी । बीर- 
रोद्राड़ू तेषु पडुजपंचमी | करुणे निषादगान्धारो | वीभत्सभयानक- 
यापषेंततमू । शान्‍्ते मध्यमम्‌ । तथा लया:-द्वास्य शज्ञा रयोमध्यमाः | 
चीभत्स अयानकयो वित्ञम्बितम्‌ | वीररोद्रादूशषुतेपुद्गुतः । 
छूत्त+-+ 
रसेन भावेन समन्वितं च, तालानुगं काव्यरसालुगन्ध । 
गीतानुग्गं दृत्तमुशन्तिधन्यं सुखप्रद॑ धर्मविव धनक्व ॥ 
चित्रों में भी-- 
खक्ञार-हास्य-करुणा-वी र-रौह-भयानकाः । 
वीभत्सादूभ्रुत-शान्ताख्या नव चित्र-रसाः स्मृता: ॥ 
और प्रतिम। तो शिक्षा, लकड़ी वा धातुओं में निर्मित चित्र द्वी है- 
यथा चित्र तथेबोक्तं खातपू्च॑ नराधिप । 
सुबर्णरूप्यतात्रादि तब्च लौहदेषु कारयेत्‌ | 
शिलादासरुषुल्लौहेपु प्रतिमा करणं भवेत्‌ ॥ 
इन वाक्यों से जब यह बात निविवाद' हो जाती है कि उक्त 
कल्षाओं का उद्दे श्य भी रसों की अभिव्यक्ति ही है तथ हम निम्।ित 
रूप से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की काव्यवाली उक्त परिभाषाएँ, 
जो तत्त्वतः एक ही हैं, कला की ह्वी व्यापक परिभाषा का एकदेशीय 
रूप हैं | 
जब ऐसी बात है तो उस परिभाषा में ही इत प्रश्त का उत्तर भी 
निहित है, कि हमारे प्राचोनों का कत्ता के सिद्धान्त (थियरी) और 
प्रयोग (मेक्टिस, ऐेल्पिकेशन) के सम्बन्ध में क्या दृष्टठिकोश था। 
जब कला रसकी अभिव्यक्ति है, रमणीयताकी अभिव्यक्ति है तो 
उतने|में ही उसके उद्दे श्य ओर सिद्धि दीनोंकी, परिभाषा प्रतिपादित 
होजाती है.। अर्थात्‌, सिद्धान्त की अवस्था में भी कल्ा किसी रसा- 
त्मक, रमणशीयात्मक अभिव्यक्ति का नाम दे ओर प्रयुक्त होने पर, 
काव्य, गान, नाव्य, चित्र भरा प्रतिमा का रूप पाकर स्फुट होने पर, 
मूर्त होनेपर भी रसकी, स्मणीयता की ही अभिव्यक्ति है। तो इसका 
तालये यह हुआ कि हम 'कला, कल्माके क्षिए! (आठ फॉर आदसें 
सेक) मानने वाले थे | मुझसे पूछा जासकता है-- “ओर, काव्य 
यशसे, अथेकृते; व्यक्द्वार विदे,,,,... . 


कै 
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अधीर न हूजिए | तनिक इसपर तो बिचार होने दीजिए । रस 
अथबा रमणीयता की अभिव्यक्ति! का तात्पये क्‍या है ? 'कल्ञा-कल्ला 
के लिए! हैं क्या बल्ला ? ये 'यशसे, अथकृते, व्यवद्टारबिद्ते' आदि तो 
कला के अवान्तर, बिलकुल निन्‍ल स्तरके, उद्देश्य हैं। कोई कलाकार 
यश के ल्लिए अपनी कृति तेयार करता हैं, कोई जीविका अजेन के 
लिए, कोई लोकको[विचच्षण बनाने के लिए | फिन्तु यहु सब बह तभी 
न कर सकेगा जब उसमें निर्माण की क्षमता होगो; साथ ही वह 
निर्माण रसीत्ा होगा। दुकान कितनी ही ऊँची क्यों न हो, मिठाई 

फीकी हुई तो ग्राहक बहाँ क्‍यों पहुँचने लगे ९ 
कला से हमें रस क्‍यों मिलता है? इसलिए कि बह कल्लाकार की 
आअनुभूतिका स्वान्तः सुख है जो उसमें समा नहीं सकता, मूत्त रूप 
सें उमड़ पड़ता है। ममाखी स्वयं रस का अनुभव करती है, उसका 
संघ्यय करती है ओर फिर उसका मधुकोंष बनाकर वितरित करती 
है। कल्लाकार का मधुकोष है' उसके हृदय की बेदना; उसके हृदय की 
तड़प | वह हृदय जो विश्व के कण-कण के ल्लिए उन्मन होरहा है, 
द्रषित हो रहा हैं, जो अपनी उदार बाद्दें पसारफर निखिल अक्षारड 
को परिवेष्टित करने में समथे है, समर्थ द्वी नहीं है, सचमुच 

उसका आश्लेष करके आनन्द में विभोर है । 

बाल्मीकिके ऐसे ही विगल्ित हृदयने-- 
सा निषाद, प्रतिष्ठानत्बसगंसः शाश्वती समाः, 
चतू क्रौद्धमिधुनादेकमब धी: कामसोहितम्‌॥ 


के रुपमें सहसा अपनी अभिव्यक्ति की थी। * 

इसी कारण सवभूति का तो यहाँ तक दावा है कि--एको रसः 
करुण एवं मिमित्तरेदाद्विल्ः पृथक प्रथगिवाभ्रयते विवत्तीन। अथौत्‌ 
निमित्त-मेदसे एक करण रस हो, मानों मिन्न भिन्न स्वरूप प्रहण 
करता है। 'सानों? शब्द के बज़कों तो देखिये [कवि यह मानते के 
लिए प्रस्तुत नहीं कि वे रूप पृथक-पथक्‌ हैं; वे हैं करण रसके हो 
आकार, तगते-भर हैं अलग-अल्लग | बस्तुतः यह दाया है भी एक 
बहुत बड़ी सोमातक दीक। आइए, उदाइरणों से इस तथ्य पर 
विचार करें । 

कल्पना कीजिए कि एक पक्षा जुआरी है, जिसने कोड़ीकी लतके 

, 
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पीछे घर की कौड़ी-कौड़ी फ़ूकडात्ी है | पत्नी के तन पर से एक-एक 
छल्लातक उतरवा लिया है । छोदे-छोटे बच्चे दाने-दाने को बिल्लख 
रहे हैं । सारा परिवार कष्ठ और दुदेशा में निमरन है । फिर भी 
बह जुआरी अपने नशेमें मस्त हू और उसके लिए पेसे का 
प्रन्‍न्ध करने के लिए जधघन्य-से-जघन्य, भीषण - से - भीषण 
कर्म कर डालता है। सप्ताम उसे नारकीय कहेगा, जाने किस- 
किस प्रकार दण्डित करना चाहेगा; किन्तु कज्ञाकार का दृष्टि- 
कोण सांसारिक दृष्टिकोण से भिन्न है । वह दुष्कर्म से घृणा करता' है 
किन्तु दुष्कर्मी के प्रति, उसकी बेबसी के कारण कल्लाकार की 
सहाहुभूति है, उसका हृदय रो उठता है। इसी प्रकार किसी चोर, 
हत्यारे, कुलदा, सामान्‍्या, स्वेच्छाचारी, आततायी, अत्याचारी 
इत्यादि-इस्यादि का पतन कल्लाकार के लिए दया का विषय है, 
करुणा का विषय है । व 

प्रेम की दीस, मुहब्बत का ददें जिसके कारण स्त्री पुरुष पर, 
पुरुष रत्री पर, माता पुत्र पर, सेबक स्वासी पर और भक्त भगवान 
पर, निछावर हो जाता है किंवा, वह्दी टीस जब उत्साह के रूप में 
परिणत होकर युद्धबीर को अपनी जान पर खेल जाने के छ्विए 
प्रेरित करती है, दृ।नवीर को अपना सर्वस्ष दे डालमे के लिए उ्यत 
करती है. वा दयावीर से शरीर उत्स्ग करा देती है, तो प्रेम की 
इस अमायिकता से भी, जिसमें आदर्श और सौन्दर्य का भेद नहीं 
रह जाता, कल्लाकार पिगलित हो उठता है और उसको कृति में एक 
तड़प कींध उठती है ।शयबा, यो कहिये कि प्रेम की उस ठीस से 
उसके हृदय को एकतानता हो जातो है. जिसे वह अपनी ऋति के 
मूत्ते रूप में छाभिव्यक्त करता है। करुण रस की यह व्यापक परिधि 
हम इतनी विस्तीर्ण कर सकते हैं. कि उसमें सभी रसों का समावेश 
हो जाय किन्तु, जो उतना मालते के लिए ग्रस्तुत न हो उनके लिए 
इतना ही अलम होगा कि कलाकार की अत्येक कृत एक सहालुभूति- 
सच अभिव्यक्ति है । 

कल्लाकार को यह तथ्य अवगत है. कि अशोभन में भी सगवान 
की रचना की एक शोभा,ढै)) सुकुमारता है, जिसे शोभन के साथ 
निरखकर ही ज्ीज्ञासग्र की इस अनन्त छीज़ा का पूरा-पूरा रस 
मिल्ल. सकता है । अथवा यों कहिये कि कल्लाकार के लिए परमात्मा 
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की रचना कहीं से भी अशोभन नहीं । इस तत्व को वह जानता- 
समानता ही नहीं बल्कि हमें प्रत्यक्ष कर दिखाता है | 

ऐसी रचना के लिए किसी दूसरे लक्ष्य की अपेक्षा नहीं रह 
जाती वह स्वतःपूर्ति है । तिरद्देश्य निर्माण है, अतः 'कल्षा के लिए 
कल्ना! है | 

कला को रसात्मक अथवा रमणीय कृति बताकर हमारे यह 
यही सिद्धान्त स्वीकृत हुआ है, यह कहने में झुके तनिक भी आगा- 
पीछा नहीं । किन्तु, शत यह है. कि वह कृत रसात्मक हो | कला- 
कार जिस प्रकार एक सरस घनघटा को अक्लित करता है, उसी 
प्रकार एक धूल्-भरी आँचीकों भीतो प्रत्यक्ष कर दिखाता है| उसकी 
घटा को निरखकर जिस प्रकार हमारा मनोमयूर नाच उठता है. 
उसी प्रकार उसकी आँधी का अनुभव करके सा) हम गई से महा 
उठते हैं, नाक में धूल भर जाने से हमारा दम घुठने लगता है. 
आँखों में किरकिरी पड़ जाने से वे गड़ेने लगती है। जब वह हमें 
शक हरा-भरा निकुज दिखाता है तो हमारी आँखें विश्राम पाती हैं 
एवं हमारा हृदय शीतल हो उठता है, और इसके विपरीत एक सूखे 
हे ठे वृक्ष का अकुन ( भले ही वह शब्द-चित्र, स्व॒र-चित्र, वा बीह्रय- 
चित्र द्वी ) हमें उदास कर देता है। ये उदाहरण हमने इसलिए 
लिये हैं. कि कलाकार की अनुभूति, सहानुभूति और अभिव्यक्तित का 
परिमण्डस् मसानव-जगत्‌ तक ही सीमित नहीं। सारा चराचर, 
विश्व अद्याए्ड, सोभी केवल बाइरी नहीं, अपिठु, उसका करणभूत 
अन्तर्विश्व ब्रह्माण्ड तक, कल्ाकार के परिमए्डल के अन्तगेत है । 

परन्तु, यदि बहू कृति ऐसी है कि दस आँधी के संग रचर्थे 
घूजर-धक्कड़ बनकर बिना किसी ओर ठिकाने के उड़ने-पुड़ने ज़गते 
हैं वा एक टरंठ घन जाना पसरूद करते हैं. तो वह कल्ाकृति नही, 
बह उसके विपरीत है । बहु सात्विक आहार नहीं है जो आयु, सत्व 
बल॑, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाता है। स्नेहपूणें, सरस, 
स्थायी और हथ है। वह, पह राजस और तासस आहार है जो 
तीखा है, चरपरा है, भमकीन दे ( सल्ोना नहीं ), रूखा, पष्ण 
ओर विदाहक है। बह सड़ा-गला, घिनौना, दुर्गन्धित, जूठा-कूठा 
- और बासी-तिबासी है | वह अमेध्य है। "“रसौ वे सा” का नेवेद्य 
नहीं हो सकता । 

ढ़ 
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क्या एक विल्ासी वा विज्ञासिसी का वासनामय चित्रण कला 
व शृक्षार रस है ? बह अत्यन्त श्रीति ( रति ) को तो अस्फूटित नहीं 
करता, हमारे सीतर एक आग अवश्य भड़का देता है । प्रीति की 
पराकाए्ठा तो उस विरही राम में है जो सीता के अभाव में, अपनी 
यज्ञ-क्रियातक में जिसमें अद्धान्निनी का होना अनिवाये है , दूसरी 
पत्नी का वरण नहीं करता, उनकी स्वणे-प्रतिभा बनाकर ही कर्म- 
फाण्ड का थोथापन पूरा करता है । वही कहने फा अधिकारी है--- 
'अहो त्रिरहज दुःखं एको जानाति राघवः” | बिरह ऐसे को न होगा 
तो क्‍या बहुनायक को होगा ? रस की रमणीयता की यह पराकाष्ना 
है। सौरदय की यह परि सीमा है, जहाँ सौन्दर्य और आदश का 
अभेद है| 
जिस समय गशुप्रजी के दापर की राधा कहती हैं-- 
शरण एक तेरे मैं आई 
धरे रहें सब धर्म हरे, 
बजा तनिक तू अपनी मुरली 
नाथें मेरे मर्स हरे ! 
बा कुषजा कहती है-- 
तेरी व्यथा बिना, छुन मेरी 
कथा न पूरी होगी; 
तू चाहे जिसका योगी दो 
मेरा ज्ञणिक वियोगी। 
तेरे जन अगणित परन्तु मैं 
एक विजनता तेरी; 
बस इतनी हो मति है मेरी, 
इतनी ही गति मेरी। 
उस समथ क्‍या कज्ना और आदश की पूर्ण अद्ने तता नहीं होजाती ९ 
ऐसी अभिव्यक्ति हो तो वह निःसन्देह' रसीली है, रमणीय है । 
यहीं है. आत्यन्तिक सुख, बुद्धिमाद्य, अतीम्दिय, अद्यातस्द का अतीक | 
यहाँ काका कालेलकर का एक अवतरण दिये ब्रिना मन नहीं 
भानता;//“' * 'इस प्रश्त को लेकर काफी चचो हुई है. कि कत्ना में 
नग्तता का दशैन कराया जाय या नहीं ।'"'“'पुराने जमाने में हमारे 
प्र 
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तान्त्रिकों ने नग्तता की उपासना कुछ कम नहीं की है और हम 
उसके परिणाम भी देख चुके हैं; हमारी भाषा का निन्दित अर्थ में 
व्यवहत होने वाला 'छाकटा? 'शाक्तः शब्द पर से ही बना है, और 
यही इस प्रश्त का यथेष्ट उत्तर हे | लेकिन नग्नता में भी पूर्ण पत्रि- 
बता का दशेन कराया जा सकता है. । दक्षिण भारत में मद्गबाहु, 
बाहुबलि, गोम्मटेश्वर की नंगी मूत्तियाँ हैं | ये इतनी बड़ी और 
विशाल हैं कि कई मील की दूरी से लोग इन्हें देख सकते हैं, पर इन 
मूर्तियों के चेहरों पर मूर्तिकारों ने ऐसा अदूसुत उपशम भाव दृर- 
साया है कि वह पवित्र नग्तता दशक फो परविन्नता की ही दीक्षा 
देती है । 

इस प्रकार कला जब तटस्थता से रस के निद्शन के लिए ही 
कोई अभिव्यक्ति करती हे तभी बह कल्ता कहल्लाने की अधिकारिणी 
है। ओर उस समय उसके उद्द श्य और सिद्धि में अभेद हो जाता 
है--“जानत तुमहिं तुमहि हों जाई” । इसी दृष्टि से हमारे 
पूर्वजनों ने का को देखा है । उनकी उस दृष्टि को यदि हम आज- 
कल्न के शब्दों में अनूदित करें तो बह “कला कल्ञा के लिए! के अति- 
रिक्त और कया है ९ 

यह समभता भूल होगी कि ग्राचीनों की उक्त कल्ा-परिभाषा 
एवं कल्ला-विषयक दृष्टिकोण एक पुरातन सिद्धान्तमान्र है | बहू चिर 
सत्य अतएव नित्य अद्यतन है. | 
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साहित्य देश विशेष को तत्काल्लीन जनता की चित्तवृत्तिका प्रति- 
विम्ब है. और इस कारण जनता की चित्तबूत्ति में परिवर्तन के साथ- 
साथ साहित्य में भी परिवर्तेन होता रहता है। राजनीतिक, सामा- 
जिक, धार्मिक,सम्प्रदायिक तथा वैयक्तिक परिस्थिति के अनुरूप भावों 
का उद्बोधन एवं प्रकाशन और सब्बयन होता है।। साहित्य निर्माण 
में इस कारण ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगों- 
चर होता है। ओर इस कारण साहित्य को 'जीवन की व्याख्या! 
कहा गया है। विषय और भाव-कल्ता इसके प्रधान अंग है | तैय- 
क्तिकता और स्वायित्व इसके वास्तत्रिक स्वरूप हैं. । सह्ातुभूति 
प्रधान उपकरण है । काव्य विज्ञान, इतिहास तथा दर्शन आदि 
इसके विविध विभाग हैं। साहित्य के काव्य और विज्ञान दो विशिष्ट 
भेद हैं एक में कल्पना का साम्राज्य है तो दूसरे में कर्म का | उपन्याश् 
और नादक काव्य के अन्तर्गत हैं । विज्ञान का उपादान वहिजगेंत्‌ 
है'। कुछ लोग कल्पना को सत्य का विरोधी मानते हैं परन्तु यह 
निर्विवाद सिद्ध है कि कल्पना नितानत निराधार नहीं हो सकती | 
अर्तित्व-रहित पदार्थ की कल्पना कैसे की जा सकती है, उसका 
आश्रय तो' सत्य होता ही चाहिए | लेखक का कलानेपुण्य उसकी 
कृति से ज्ञात होता है. । मनुष्य में जिन नैतिक बृत्तियों का विकास 
होता है वे समाज का ही फल हैं । सभाज में परिवर्तेत के साथ 
साथ थे वृत्तियाँ परिवर्तित रूप भहण करती चल्ली जाती हैं । इसलिए 
साहित्यकार को समाज , से विशेष सम्पर्क रखना अनिवाय्ये है। 
क्योंकि उसका नैयक्तिक तथा अपना सामाजिक जीवन जिन-जिन 
बातों को सत््‌ अथवा असत्‌ भे य अथवा भ्रेंय, गेय अथवा हेय भानता 
है उन्हीं बातों कुतदलुरूप दिग्दृदशन बह अपनी रवनाओं में 
स्वभावतः करता है. । समाज की धारणा पर भनुष्य की आचार- 
- विवेकिसी बुद्धि केन्द्रित रहुती है। अतण्व साहित्य में अक्लित सदा- 
चार का चित्र उस काल विशेष के समाज का ग्रथावत्‌ अतिविस्व 
माना जाता है और उसी माप से उसका उत्कषोपकर्ष आँका जाता 


हि 
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है| सत्साहित्य वास्तव में वह्दी कहा जा सकता है जिसके द्वारा 
व्यक्ति विशेष ही नहीं, जन समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर हो । 
सत्साहित्य से ज्ञानकी वृद्धि और सदभाव का प्रचार होता चाहिए। 
साहित्य का एक मात्र ध्यय गानती-जीवन की परिपूर्णता तथा उस 
ओर प्रवृत्ति फो उत्साहित करना है । साहित्य का 5ई श्य ज्ञान- 
प्रसार है। मनुष्य के अन्तहिंत भावों का अन्तस्थल से निकल कर 
यथेष्ट रूप में प्रत्यक्षीकरण ही साहित्य निमोण का सोपान है। ज्ञान 
की प्राप्ति में ही साहित्य को उपादेयता है जिस वर्णन से हमें 
मानवी परिस्थितियों का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतने 
ही अच्छे साहित्य-निमोण का साधन बन जाता है। 

काव्य साहित्य (का एक अज्ञ है' जैसा कि ऊपर दर्शाया जा 
चुका है | इसकी कोई सर्वेमान्य परिभाषा नहीं है। प्रत्येक तस्ववेत्ता 
ने अपनी-अपनी मति के अनुरूप इसकों सिद्ध करने को चेष्टा की 
है किन्तु काव्यकला-निष्णात विद्वानों को कभी दूसरे की निश्चित की 
हुईं परिभाषा से परितोष नहीं हुआ प्रत्येक परिभाषा में कुछ न 
कुछ न्यूतनाधिक भाव भलकने ही लगता है , बस यही उसकी अपू- 
णेता का आधार बन कर विज्ञ महामुभावों के असन्तोष का पर्याप्त 
साधन बन जाता है। अतएव उत्कट परिश्रम और गम्भीर योग्यता 
पूषेक समय-समय पर विभिन्न देशों के विभिन्न विद्वानों ले सराह- 
नोय प्यस्त किये हैं.। 'भिन्न: रुचिहिं हिलोका लम्बी-लम्बी सतके 
संयुक्ति परिभाषाएँ समय-समय पर निर्माण की गई' परन्तु फिसी 
देश में अथवा किसी काल में कि्रा किसी भाषा में सर्वेसान्‍्य परि- 
भाषा कोई लिश्वत न की जा सकी; तथापि अधिकतर प्राह्म और 
उल्लेखनीय कतिपथ परिभाषाओों का द्रिदशेत कराना आवश्यक 
सा प्रतीत होता है । 

श्री सस्मठाचारये काव्य-प्रकाश में 'तदूदोषो शब्दार्थों सगुणावन- 
लंकृती पुनः कवापि! कह कर शब्द और अर्थों में दोष का न होना 
ओर गुणों का विद्यमान रहनाइआवश्यक समभते हैं । 

भोजदेव ने सरस्वती कण्ठाभरण में “निर्दोष गुणवत््‌ काव्य- 
महाड्लारेरसंक्तम रसात्मकम, आदि लक्षण की अधानता मानी है । 
उनके अनुसार दोष का न होना, गुण फा होना, अलझ्भारपूर्ण और 
रखसमय दोना काव्य का लक्षण है | 
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जयदेबी “चन्द्रालोक' में निर्दोषा लक्षणबती सरीतिगु णभूषिता | 
साल्नंकाररसानेकवृर्ति वा काव्यनाम भाक! कह कर निर्दोष लक्षणु- 
बतीरीति गुण अलंकार और रस सहित वाक्य को काव्य मानते हैं। 

जिशूली! परिडतराज जगन्नाथ जो अपने रसगज्ञाधर नामक 
सुप्रसिद्ध अन्य में 'रमणीयाणेप्रतिपादकः शब्द: काव्यम 'अथौत्‌ रम- 
शीय अर्थ प्रकट करना काव्य का अनिवाण्य सक्षण मानते हैं | 
इसी का मानो अनुबाद बाबू जगनश्नाथदास बी० ए० ने साहित्य 
रन्नाकर! में 'होय बाक्य रमणीय जो काव्य कहावे सोय! किया है। 

साहित्यदपंशुकार विश्वनाथ जी 'रसात्मक वाक्य काव्यम! कह 
कर रस अथौत्‌ लोकोत्तर आनन्द जिस कथन मेँ प्राप्त हो उसी को 


ही काव्य मानते हैं | 
भाषा के आचायोँं ने इसी अन्तिम मत को प्रायः अंगीकार 
किया है | 


इसरत मोद्दानी ने भी शेर दर असल वही है. हसरत सुनते 
ही दिल्ल में जो उतर जांयः कह कर कविता को हृदय फा विषज् 
साना है। बह काव्य ही नहीं जो हृदय में लोकोत्तर आनन्द की 
स्फूर्ति न जगा दे, जो श्रोताओं को लोट-पोट न कर दे। जो नयी 
भावना का अंकुर खड़ा न कर दे, जिसमें चमत्कार या आकर्षक 
शक्ति न हो। पाश्चात्य विद्वानों ने भी कविता के स्वरूप पर 
भाव दर्शाये हैं। थे स्थानाभाव के कारण संक्ष प में दिये 
जाते हैं:-- 

जानसन--कविता पद्मयमय निवन्ध है । 

मिल्दन- कविता वह कला है. जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक 
की सहायता लेकर सत्य और आनन्द का परस्पर संमिश्रण 
करती है ! 

अरिस्टादल्--आदर्श चित्रण को ही कविता फहते हैं | 

शैज्ञी-कविता विश्व के गुप्त सौंदर्य-भण्डार की ऋॉाँकी 
कहती है | 

बरडेस्वर्थ--शान्‍्त एकान्त क्षण में अचुभूत मनोभाव ही 
काव्य है | 

असंख्य आचायों और कवियों के मत इस सम्बन्ध में एकत्र 
किये जा सकते हैं परन्तु प्रधानता की दृष्टि से बानगी के रूप में 
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उपयुक्त संच्षे पतः उपरिथत किये गये हैं | काव्य का एक अंश गीति- 
काव्य है जिसकी महिमा काव्यक्षेत्र में अनोखी दी है | अजसाषा के 
साहित्य-सूय सूरदास ने इसी शेज्ञी को अपनाया है । अप्टक्राप के 
कवियों में सूरदास का स्थान अजर-अमर है। उनकी सूक्तियाँ 
केवल हिन्दी-भाषा के साहित्य को ही अल्लंक्ृत नहीं करतीं प्त्युन 
विश्व-साहित्य में सदा-सबदा उतुज्ल आरान पर विराजमान गह 
कर समग्र भाषाओं के साहित्य को गौरवान्वित करेगीं। सूर का 
बात्सल्य रस तो अपूर्न ही है। उनका उपालंस दिलाने का रूप 
निराला हो है। विनय में उनका देनय और ढिठाई दोनों ही 
वर्शनीय हैं | रूप और विरह-बणणंत अपतिम है। कल्ला की दृष्टि 
से तो इनका कहना ही क्‍या है । उत्मेक्षाओं, उपसाश्ों तथा 
स्वभावोक्तियों की तो सानों त्रिवेणशी उनके सूरस्ागर फो म्वयागराज 
का विशुद्ध रूप दे रही हैं। विनय की सप्त मूमिकाएँ उनके पदों 
में सुलभ हैं। 'वात्सल्य' तो सातों इसका नामान्तर ही हे । इसका 
तो सज्ञीव चित्रण करने में वे सिद्ध-हस्त हैं. | रूप माधुरी बरणन में 
सर्वोक्चरूपक, उत्प्रेश्ञाओं और उपसाञों की भरमार है और 'सनो- 
हारिता' प्रस्यक्ष है। 'भुरत्लीः में फला का निदशन अचुर भात्रा में 
प्राप्त है । लोक-मयोदा फे अनुरूप खब्डार की यहाँ पराकाछ्ठा है | 
बिरह' में विप्रल्नंम-शज्ञार लोक मर्यादा से सुसीमित दवोते हुए 
करूणरस से छत्नछत्ा रहा है। 'भ्रमर-मीत' में प्रेम भक्ति द्वारा 
ज्ञानयोग का पराजय मनन करने योग्य है “मुकुति आनि भन्दे 
में मेल्ी” भक्ति के आगे शुक्ति और मुक्ति कोई चीज ही नहीं मानो 
बिहारी के शब्दों भें सूरदास ने गोपिथों द्वारा उद्धव से यह 
कहलवा दिया है कि “घोवी ओर कुम्हारों की बस्तीवाले हाथियों 
का व्यापार करना क्‍या जानें ।” भक्ति में सराबोर और तल्लीन 
गोपियाँ हाथी पाकर शुष्क ज्ञान रूपी धोषी और कुम्दारों के 
आभरण गदेभ को केकर क्या करेंगी। उधो को खिसिया कर भुँह्‌ 
की खाती पड़ी और मनसुर्ध चकित होकर निराश लौठता पड़ा । 
इस गीति-काव्य का आश्रय हिन्दी-भाषा के चन्द्र! तुलसी ने भी 
खूब लिया दे । उनने सच शेलियों तथा सब रसों को अपनाया | 
वे अकृति और मानव घटनाओं फे अन्त-स्तल् में पहुँचे। “सानव- 
जीवन की जितनी अधिक दशाओं के साथ हम गोस्वामीजी के 


श्र 


साहित्य-कल्षा 


दृश्य का रागात्मक सामख़रय पाते हैं उतना आर किसी कवि के 
हंदय का नहीं | उनका प्रकृति-बर्णन हृदयग्राही और मनोरम हुआ 
है ।” कया रसोंका निहूपण, क्‍या चरिष्र-चित्रण कया बाह्य-हृश्यों का 
वर्णन, क्‍या अलझ्कारों की योजना और विचिन्न उक्तियोंके साथ किसी 
कथानक का लिवोह, क्या भाषा और भाष/सभी दृष्टियों से गोरवामी 
धुलसीदास' की अस्ततमय छाटा सर्व हृदयाहादकारी, मनोश्म तंथा 
पीयूषपू्ण है । वे अपनी स्वेत्तोमुखी प्रतिभा के बज्ञ से सबके सैंन्द्य 
की पराकाष्ठा अपनी दिव्यवाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में 
प्रथम पद के अधिकारी हुए हैं। मेथिल कोकिल तिद्यापति की 
गीतिमय कोमल कान्‍त पदावल्ली जग जाहिर है, मीशाबाई का 
गीत मेरे तो गिरिधर शुपाल और दूसरा न कोई और (मीरा) 
मन सन्दिर में मोहन मूर्ति मनोहर सोहे ) आज भी कानों में गूल 
रहे हैं। इस प्रकार ज्ञानअयी और विशेषतः भक्तिसार्गी कवियों 
ने गीति-काव्य को अपनाकर इसकी चमत्कारपू्ण शक्ति को प्रत्यक्ष 
सिद्ध कर दिखाया दे | केवल हिन्दी-भाषा ही नहीं, संस्कृत साहिल्य 
ही नहीं बरन्‌ समस्त देशों के समस्त कालों के साहित्य में मीत- 
काव्य अपनी ग्रधानता रखता है क्‍योंकि साहित्य और संगीत का 
ऐसा ही चोल्ी-दामन का अस्योन्याश्रित संबन्ध है। भक्तों के लिए 
तो यह शैज्ञी मानो अमरमूरि ही है । इसी कारण क्या सभ्य क्या 
असभ्य, क्‍या यह देश क्या दूसरे, क्या यह युग क्या प्राचीन सब 
कालों में तथा सर्वत्र साहित्य की श्रीवृद्धि का सुखकर सुथश इसी 
गीति-काव्य को अचुरता से मिल्ला हैं। आाम-जीवन का तो मानों 
यह एक अनिवाय्ये अनिर्बेचनीय अज्ड' ही है! पीसती हुई पिसनहारी 
क्या कुएँ पर पानी खींचता हुआ पनिद्ारा क्‍या खंतिहर जहाँ 
देखो तद्ाँ गाँवों में इस गीति-काब्य को ही प्रधानता है। इन 
ग्रामीणों की सन्‍्तोषमयी ओर सववे दशाओं में ऋ्कती हुई प्रसन्नता 
की आभा को देखकर द्वेनरी अष्टम सशश सन्नाद्‌ को एक साधारण 
प्तचकक्‍्कीवाले से हार माननी पड़ी थी ओर सहसा उसके मुख 
से निकल्न पड़ा-- 
आए ॥0७ए 08) 78 |0/फ्र 9 ए०फछा, 
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यही भावना एक प्रामगीत की भाषा में भी प्रचलित है। “हीरा 
पायोगाँठ गठिआयो बार-बार वाइ जिनि खोले” तथा “मन मुस्धभयों 
झब क्यों डोले |” ऐसी भावनाओं से ही प्रेरित होकर कबीरसाहब 
ने "सुन्दर देह देखि जिनि भूलो कपट ल्ेत जस बाज बटेरा। 
या देही को गरव न कीजे उड़ पंछी जस ल्ेत बसेरा।” आदि 
कहना योग्य समझा । सारांश, गीति-काव्य का सबेत्र बोलबाला 
है | अष्टछाप के कवियों ने ही क्‍या, सूर, तुलसी, मीरा, पलट, दादू, 
कबीर, नानक ने ही क्‍या जिधर देखो तिडर गीति-काव्य ने अपनी 
बिजय-वेजयन्ती विस्तृत की है. । रासो क्‍या, आह्वा क्या, जीवन- 
मरण, विवाह उत्सव आदि सभी प्रकार की घटनाओं का इस शैज्ली 
में लतित वण न पाया जाता है । संस्कारों के लिये तो मानों यह 
सवोझ-सुन्द्र साधन है | इसी कारण गीति-काव्य का हमारे प्रार्मो 
में इतना आदर और स्वाभाविक सम्पक है। इन गीति-काव्यों 
द्वारा कितना अधिक, केसा उत्तर, कितना त्ित, केसा आनन्‍्द्मय 
कितना उपयोगी और उपकारी साहित्य निर्माण हुआ तथा होता 
रहता है यह सबेधा स्वग्राह्म एवं मनोरम है। अनेक पुस्तकों से 
एक विशेष प्रकार से साहित्य निर्माण में सहायता परहुँचती है। इस 
हेतु आमीण पद भी संग्रह किए गए हैं। इन पदों में जीवन के विशेष 
संस्कारों, विशेष उत्संवों, विशेष प्रसंगों का विशेषरूप में बर्णुत 
पाया जाता है । कितनी रोचकता है इनमें | भरी हुई भावुकता, 
परिपूर्ण सहृदयता, मार्मिकता, उपयोगिता और उपादेयता सूछ्म 
विधार से स्वयं सिद्ध दे | पहों में साहित्यिक ॥स्कष्टता प्रकट जानने 
के लिए उनकी भाषाओं का किचित इतिहास तथा स्वरूप जानना 
सामयिक प्रतीत होता है | 

सह बात तो निर्विवाद सिद्ध ही है. कि शिक्षित समुदाय और 
ग्रामीणों की भाषा में अन्तर सदा रहा है तथा रहेगा और रहना 
स्वाभाविक ही है. | बेदिक-काल से आज परयत यह नियम प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होता आया है'। जब वैदिक भाषा साहित्यिक साषा 
थी तब उससे मिल्नती-जुल्ञतो विक्षत प्राकृत जन-समुदाय की साषा 
थी जिसे विद्वान्‌ लोग प्रथम प्राकृत” कहते हैं। जब संस्क्षत भाषा 
साहित्म्रिक भाषा हुईं तब प्राकृत साधारण मनुष्यों की भाषा हुई । 
पाली! आथमिक ग्राकृत का शुद्ध एवं विकसित रूप है। बौद्धकाल 
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में जब यह भाषा साहि[त्यक रूप में रह्दी तब श्राकृत गे साधारण 
वर्ग को भ्राश्रय दिया | आगे चलकर पंच आकऊूतें ही साहित्यिक 
भाषा के रूप में प्रकट हुईं तब अपश्रेश भाषा बोलो ज्ञाने लगी। 
इस समय में देश कई भागों में विभक्त हों गयाथा इस कारण 
भाषा में भी विभिन्नता आ गयी जिसका परिणास यह हुआ कि 
भिन्न-भिन्न भागों में मिन्न-भिन्न प्रकार की अपभ्रंश ने साहित्यिक 
रूप प्रहण कर लिया और इसी कारण इनसे उत्पन्न हिन्दी भाषा 
का जन्म हुआ | सन्‌ ८४२ के लगभग शौरसेनी अपभश्रश के नागर 
(१) जो आगरा प्रान्त: में प्रचल्तित था।।२) उपनागर जो जयपुर, 
जोधपुर आदि में प्रचल्लित थी और (३) प्राचड़ जो राजपूताने के 
पश्चिम-भाग में तथा सिन्ध में प्रचल्लित थी। नागर अपभ्रंश से ब्रज- 
भाषा तथा शौरसेनी अपभ्र'श से खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ | 
समय पाकर यह हिन्दी ही साहित्यिक भाषा हो गई और उसमें 
घीरत्वपूर्ण काव्यों को रचना हुई इसलिए हिन्दी भाषा के आविकाल्न 
( १०४०-१३७५ ) तक को बीरगाथा काल कहते हैं । इस काल के 
प्रन्थ पथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो 
आदि में अपभ्रंश की छाप अवश्य है | ये बीरगाथाएँ प्रबन्ध फाज्य 
के साहित्यिक रूप तथा जैसे पृथ्वीराज रासो (२) बीरणीतों में 
( 390008 ) के रूप प्राप्य हैं जेसे वीसलदेव रासो। थे काव्य 
अजभाषा प्रधान हैं| इसी काल में अमीर खुसरों ने अजमभाषा 
मिश्रित प्रचलित काव्य-भाषा भें कबिता की है और विद्यापति 
ठाकुर ने पूर्वी हिन्दी (बिहारी मिश्रित ) में | इनके काव्य में 
शृद्धार-रस की मधानता है और बह उत्तम कोठि की। प्रेमभार्भी 
( सूफी ) शाखा में कुल्नतुब, मंकन तथा जायसी के नाम उल्लेखनीय 
हैं। जायसी का पद्मावत हिन्दी भाषा का गौरव है। हिन्दी भाषा 
का पूर्व मध्यकाल ( भक्तिकाल १३७४५-१७०० ) तक उत्तर सध्यकाल 
( १७०० से १६०० ) तक माना जाता है । पूर्त मध्यकात् के भी दो 
खण्ड हैं। एक रीतिकाल फृष्णावत सम्प्रदाय का जिसमें अष्टछाप 
के कवि प्रख्यात हैं और सूरदास सिरमौर हैं दूसरे रामावत सस्म- 
दाय में तुलसीदास, ताभादास, मरोत्तम आदि असिद्ध कवि हैं । 
रीतिकाल ( १७०० से १६०० ) | काव्य-रीति का सम्यक प्रतिपादन 
सर्वप्रथम केशवद्ास जी ने किया। इन्होंने अक्षक्लोरों के मिरूपण में 
श्श्‌ 
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दण्डी और रुथ्यक का अनुकरण विशेषतः किया है। इस शाखा 
के अन्तर्गत मतिराम, पद्माकर, बिहारी और देव के नाम 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं । आधुनिक काक्ष गद्यकाल १६००-- 
से आज पयन्त है । गद्य के विकास को दृष्टि से लल्लूल्ञाल सदक्ष 
मिश्र, मुन्शी सदासुखलांल, इन्शा अल्लाखाँ के नाम आदि उल्लेखनीय 
हैं| यद्यपि इनके समय तक भाषा का पूण संस्कार नहीं हो सका 
था तथापि इन विद्वानों ने गद्य शैल्ली में युगान्तर .उपस्थित कर दिया। 
अनन्तर राजा लक्ष्मणसिह और राजा शिवग्रसाद सितारेहिन्द के 
नाम जल्केखनीय हैं. । राजा लक््मणसिह जी उदू-रहित शब्दों के 
प्रयोग के पक्षपाती थे । राजा शिवप्रसाद ड्दू मिश्रित शब्दों का 
प्रयोग योग्य समभते थे । भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने इन दोनों के मध्य- 
मार्ग का अनुकरण किया और साषा को व्यावहारिक रूप दिया। 
इसी कारण वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता कह्टे जाते हैं । पै० 
बाल्नकृष्णुजी भट्ट, बा० राधाकृष्ण जी, प॑० प्रतापनारायण जो मिश्र 
आदि घिद्दानों ने गद्य को परिसार्जिप रूप देने में अथक परिश्रम 
किया और उसी प्रकार प्रेमघन बद्रीनारायणजी चौधरी और प॑० 
गोबिंद्नारायणजी मिश्र ने अल्ंकृत भाषा में भाव-प्रकाशंन का बीड़ा 
उठाया । इस प्रकार भाषा को शक्ति में वृद्धि होती गई और नाना 
प्रकार के सावों को भाषा में उनके अनुरूप कक्षेबर प्राप्त होता 
गया। पं० माधवप्रस्ताद मिश्र, बा० बालमकुन्द, प॑* चन्द्रधर गुलेरी 
पूर्णसिहजी आदि के शुभ ताम इस भाषा-यज्ञ की श्रीवृद्धि में विशे- 
बतः उल्लेखनीय हैं ।पं० महावीरप्रसाद्‌ जी हदिवेदी, जिनके नाम के 
साथ साथ भाषा से युगान्तर अथवा आधुनिक भाषा का बिकास 
संयुक्त आय ही समझा जाता है; विराम शआ्रादि चिन्हों के क्णंधार 
हैं। अब भाषा में विशस, अर विरास आदि का पूर्ण ग्रयोग होने 
लगा हैं । और इधर का शब्द उधर नहीं जुड़ने पाता, भ्राव-साम्य 
का प्राहुभौच ओर वेषम्य की अच्छी रोक होने लगी है, यथार्थ 
भाव समभने से सुभीता और सुविधा होती है | परिमार्जित विशुद्ध 
ओर मजी हुई भाषा में अब अनेक विद्वान खख लिखते हैं. । दयाक॑- 
रशुजन्य शुद्धि की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। सारांश, 
भाषा अपते प्रो स्वरूप को पाकर गवंगहीज्ञी और शचंक लचीती 
चअत्ष से उन्नति-पथ पर भूमती-ऋामती बढ़ती चक्की जा रही हू। 
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रा० ब॒० बाबू श्यामसुन्द्रदास जी और काशी-नागरी अ्चारिणी 
सभा द्वारा भाषा क्षेत्र में अच्छा अनुसंधान, संशोधन, अन्ध-निर्माण 
आदि का काये हुआ है । भाषा में अब अनेक उत्तमोत्तम प्रंथों और 
अन्थमालाओं की रचना हो रही है और हिन्दी भाषा में सुन्दर 
सुरुचिपूर्ण उत्तम कोटि के सवा गीण अन्थों की रचना दिल प्रति दिन 
बढ़ती जा रही है। नाटक, काव्य, कोष, आज्ञोचना, आख्यायिका 
निबन्ध, साहित्यिक पत्रिकाएं, देनिक पत्र, परिभाषिक शब्दों का 
संकलन और संचयन आदि सब अंगों की पूर्ति की ओर विद्वानों 
का ध्यान सम्यगू आकर्षित होगया है और वे दत्तचित्त होकर प्रखर 
परिश्रम में प्रवुत्त हैं। काव्यात्ञंकार के क्षेत्र में छुन्द प्रभाकर, काव्य- 
प्रभाकर, काव्यकुसुमाकर, भारती भूषण, काव्यकल्पदुप, भाषा के 
गौरव को अच्छा बढ़ा रहे हैं । प्राम-गीतों फी ओर श्री सूयेकरणजी 
पारीख तथा पं० रामनरेशजी ने अच्छा प्रयत्न किया है। पंथ 
माताओं के क्षेत्र में मनोरंजन पुस्तक माला, हिन्दी अंथ रस्साकर, 
गल्जा पुस्तकमाल्ा, सस्ता साहित्य मण्डल प्रसिद्ध हैं| गीता प्रेस, 
इस्डियन प्रेस, नवल्लकिशोर प्रेस और खेसराज श्रीकृष्ण द्वारा भाषा 
का अच्छा हित सम्पादन हुआ है । हिन्दुस्तानी एकेडेमी, ओमाजी 
की ऐतिहासिक ग़वेषणापूर्ण खोजों का फलस्वरूप प्रन्थ-निर्माण, 
शुक्लजी की आज्ञोचनात्मक रचनाएँ, सम्मेज्ञन द्वारा प्रन्थों का 
उत्तमकोटठि का सम्पादन, विश्वकोष और हिन्दी शब्द सागर आदि 
की रचनाएं भाषा के नाम को उजागर कर रहीं हैं। आरूयायिका, 
गलप और उपन्यासों के क्षेत्र में गिर्जाकुमार धोष के अनुवाद, 
देवकीनन्दनजी खन्नी के विचित्र कल्पनात्मक आकर्षक चन्द्रकान्ता 
संत्ति सदृश विस्तृति उपन्यास, ओसचन्दली की संभाग सुन्दर 
अनमोल रचनाएँ, सुद्शनजी की सामाजिक परिस्थिति की अभि- 
व्यक्ति, प्रसाद! जी की स्वतोमुखी प्रतिभा की परिबायिक ऐति- 
हासिक गहन घटनाओं का रुचिपूर्ण प्रकाशन, ज्वाज्यावत्तजी, 
कौशिकजी, हृद्येशली, चतुरसेनली आदि की सुन्दर कृतियाँ 
उन्नति शीज्ष भाषा के वर्धमात स्वरूप का भत्यक्ष दिग्द्शेग कर रहीं 
हैं। किशोरीलालजी के बहुसंझथक सामाजिक तथा सांहित्यिक 
उपन्यास, अयोध्यासिह जी का 'ठिठ हिन्दी का ठाठ और अध- 
ख़िल्ला फूल, नामफ सौजिक, सरल ओर व्यावहारिक भात्रा में 


श्र 
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क्षिखित उपन्यास चण्डीप्रसादजी के मज्जज्लप्रभात और ननन्‍दन 
निकुज, प्रेमचन्द्रजी के प्रेमाश्नम, सेवासदन, रज्ञभूमि, कायाकल्प, 
गोदान आदि मनोवेज्ञानिक चरित्र-चित्रणमय कृतियाँ, प्रसादजी 
की भावुकता पूर्ण कंकाल, तितल्ली आदि उम्रज़ी की मधुर प्राकृत 
आर सौष्ठवपूर्ण भाषा में रचनाएँ हमारी भाषा का भूषण हैं, 
अमुवादकों में देश्वरीप्रसाद शमी, गोपालराम गहमरी, रूपनारा- 
यण पॉडे, क्रार्तिकप्रसाद खन्नी के नाम भो स्मरणीय हैं । 

निबन्ध-रचना में भारतेंदु तथा उनके समकालीन प्रतापनारायण 
मिश्र, बातकृष्णजी भट्ट, बद्रीनारायशजी चौधरी, माधवप्रसादजी 
मिश्र, बाबूबालसुकन्द गुप्त, साहित्य-महारथी महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
के अतिरिक्त पं० गोविन्द्नारायणजी मिश्र को अनुप्रासमयी भाषा, 
पं० ज़गन्नाथप्रसादजी की हास्य रसात्मक क्ेखन शेली, बाबू गुलाब- 
राय की भावात्मक रचनाएँ, चन्द्रभरजी के विद्वतापूर्ण लेख, गज्ञा- 
प्रसादजी उपाध्याय तथा ल्लाला फन्नोमल के दाशेनिक निबन्ध, 
बाबू श्यामसुन्दरदासजी की संस्क्षत गर्भित भाषा में नये नये विषयों 
का समावेश, व्याख्यात्मक शैली में पं० स्व० रामचन्द्रजी शुक्ल के 
मानसिक वृत्तियों के विश्लेषण करनेवाले व्यापक पारित्यपूर 
गम्भीर लेख, बख्शोजी के सामयिक विद्वतापूर्ण उत्तमोत्तम निबन्ध 
भाषा की अज्लुण्ण सम्पत्ति हैं । 

गद्य-काव्य में वियोगी हरि, चतुरसेनजी शास्त्री, रायकृष्णदास 
आदि के शुभ नाम विशेषतः उत्केखनीय हैं । 

समाजोचना के ज्ेन्न में पं? महाबीरप्रसादजी, मिश्रबन्धु, 
पद्मसिदुली, रामचन्द्रजी शुक्ल, लाज्ञा भगवानदीन, बाबू श्यास- 
सुन्दरदासजी, इजारीमसादजी हिवेदी, रामऋष्णजी शुक्त के नाम 
कद्पि झुलाये नहीं जा सकते | 

कविता-च्षेत्र भें, भारतेंदु के बाद ब्रजभाषा के अट्टूट स्तम्भ 
राजा लक्मशसिदह, प्रेमघन, श्रीधर पाठक, श्रजफोकिल सत्यलाराय 
णुजी, जगन्नधदास रत्नाकरजी, वियोगीहूरि, बुद्ध-चरित्र फे रचयिता 
श्री शुक्लजी, खड़ी बोली में शझ्कर, श्रीधर, हरिओऔध, मेथिल्लीशरण, 
रामचरित्र उपाध्याय 'सनेही' त्रिशूल्ञ, दा० गोपालशरणसिहजी, 
माखनलालजी, नवीनजी, रामनरेशजी, अनूपजी, सुभद्वाकुमारी 
चौहान फे नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं.। वततसान कविता अमेक 

श्म 
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साहित्य-कल्ञां 


धाराओं में बह चली है जो ब्रजभाषा और खड़ी बोली के से द्‌ 
को छोड़ फर छायावाद, हृदयबाद, प्रगतिवाद, देशभक्ति की 
ध्वनि और अब अतु्कांत की सीमा तक पहुँच गयी है। छायाबादी 
कवियों में सूयकान्त निराला, पन्तजी, प्रसादर्जी, डॉ रामकुमारजी, 
महादेवी बसों, भारतीयआत्मा, बच्चनजी आदि जगमगाते हुए रत्न 
इृष्टिगोचर होते हैं! 

नाठककारों में भारतेंदु के बाद प्रसादणी, बद्रीनाथ असंद्, 
गोविन्द्बल्लभ पन्‍त, माखनत्ाल़जी चतुर्वेदी, (भारतीय-आत्मा) 
लब्मीनारायण जी मिश्र आदि के नाम घिरस्मरणीय हैं। 

इस प्रकार भाषा की सर्बतोमुखी उन्नति सफल और गौरव- 
मय उज्ज्वज्ञ भविष्य की आशा दिल्लाती है | हिंदी का प्रसार अब 
कन्याकुमारी से हिमालय के अंचल तक, पादरियों और मुसलमान 
कथषि और लेखकों से लेकर सब आन्तों और सच भाषा-भाषियों 
में ढे और इसके भव्य भविष्य की 388 का परिचायक है! 

काव्य-रचना समस्त समाज के लिए हितकारी प्रतीत हुई और 
होती रहेगी । कवि को सबसे बड़ा लाभ 'कीति! है'। “कीतियस्यस 
जीवति” आज कितने ह प्राचीन से प्रायीन आय॑-मन्धों के प्रणे- 
ताओं से हम उनके ग्रन्थों द्वारा उपदेश लेते हैं ओर उनकी अजर।]- 
मर कीति चिरस्थायी करने में दो शब्द साधुबाद के प्रयोग 
में लाते हैँ। यही उनकी कमनीय फीति हैं और इसी के बल पर 
वे चिरन्तनकाल से अद्यपयेन्त जीवित हैं और भ्रविष्य में रहेंगे । 
उनके भन्‍्थों ने कितनों को डूबने से बचाया है, कितनों की जीवल- 
नौका चट्टानों पर टकराने से बचाया है, कितनों को पथ-अदर्शन 
कर सुरक्षित किया है। इस सम्बन्ध में अंगरेजी कवि 900॥09ए 
की 80॥0]07 तामक कविता पठनीथ है'। काव्य के उद्दे श्य झत्तेक 
हैं। संसक्त के एक श्लोक में इनका अच्छा समन्वय किया है। 
/कांव्यं यश से अथेकृते व्यवह्ारषिदे शिवेतरक्षतये । सथः परति- 
बृतये कान्तासम्पिततयों पदेश युजे ।” अथौत्‌ काव्य रचना से 
यश की प्राप्ति, धनलाभ; व्यवद्यारक्षान, अपकल्याण का सिवारण, 
आननद्‌ का प्रादुशेव और प्रिया के सभान उपदेश का ज्ञाभ आदि 
प्रत्यक्षफत्ञ प्राप्त होते हैँ।फवि अपनी काव्य-रंचना द्वारा अपने 
नायकादि पात्रों की गुशगरिसा अकठ करके उन्हें, पूजा फे योग्य 
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साहित्य-समीक्षार्श्नाति 
तथा विपरीत भाव से धृणास्पद बना देते हैं। कवि की अनोखी 
सूझ विलक्षण होती है। इसीलिए कहावत भी अतिद्ध है “जहाँ न 
जाइ रवि तहाँ जाइ कवि |” कवि अपने समय का विकासक वसंत 
है। तत्कालीन ऐतिहासिक तथा राजनीतिक परिस्थित का उन्नायक 
होता है। चारण काव्यों द्वारा देश पर सर्बस्व न्यौछावर करने 
बाले नौनिहाल्ों को इन्हीं यशरत्री कवियों ने अपनी अमं।धघ बाणी 
द्वारा भेरित करके कुछ का कुछ कर दिखाया |इसीलिए कबियों 
की महिमा का सूचक निम्न श्लोफ सर्वथा योग्य ही है। “ते 
धन्यास्तैमहात्मानः तेषास रिथरंयशः येनि्ेद्धानि कात्यानि येच 
काब्येपु फीरतिता:। संसार विषृक्षरय हे फले अम्ृतोपमे | काव्या- 
मृतरसास्वदः संगति; सज्जने सह ।” कबियों की अनुभवपूण बाणी 
हारा समाज का हित अवश्य होता है। कविता पर परिस्थिति 
का प्रभाव पड़ना अभिवाय्स है और उसी प्रकार कवि की वाणी 
का जनसमुदाय पर। कविवर बिहारीज्ञाल के “नहिं पराग नहिं 
मधुर मधु, नहिं. विकास यहि काल । अली कली ही सोौं विधों, 
आगे कौन हृवाल” ने जादू से भी बढ़ कर चमत्कार व्खलाया | 
कुल परिस्थिति की उल्दा पलटी कर डाली, सावधानी की “अल्लार्म 

बेल्न!' (खतरे की घण्टी) तुरन्त ही बजा दी | 
काव्य-कज्ञा में शक्ति और कत्ञा उभयपक्ष का अच्छा समन्वय 
हृष्ठिगोचर तोता है | कविता द्वारा उच्च भावों का उद्धोधन हांता 
है । आदर्श उपस्थित होता है और समाज का कल्याण होता है । 
प्रतिभाशाक्षी कवि अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति द्वारा और ही बढ़ा- 
चढ़ा चमत्कार प्रत्यक्ष उपस्थित कर देते हैं।। भाषा सौन्द्‌थ सोने में 
सुगन्धि का कास देती है । काव्य-कला से आनन्द ओर उपदेश 
दानों ही की ग्राप्ति होती है, यह कवि के हृदय का गान है.। उसकी 
हृद्तन्ती की मनोहर ध्वनि है कहा है कि इस पर भगवान भ्री 
मुग्ध होजाते हैं। “नाहं बसासि वेकुण्ठे योगिनां हृदयेन च । भद्धक्ता 
थत्र गायन्त्रि तत्न तिष्ठामि नारद (श्रीमदूसागवत)” इस काव्य-कत्षा 
का प्राण है, चमत्कृति उसकी छवि है, मनोहर भाव उसकी शक्ति 
है। अलोकिक आनन्द के उद्गरेक का नाम रस दै। उसमें तन्‍्मय 
होकर मनुष्य अपने को भूल जाता है, भूख-प्यास की बेदना से 
अनभिज्ञ सा प्रतीत होने लगता दे | विधाव अनुभाव और सख्बारी 
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भाव से स्थायी भाव व्यक्त होता है तब रस की उत्पत्ति होती है 
अथबा जब कोई स्थायी भाव अपने कारणों, कार्यों और सहायकों 
की सहायता से काव्य में व्यक्त अथवा ध्वनित होता है. तो उसे 
“रस! कहते हैं। जिससे भावना स्पष्ट हो विभाव कहलाता है। 
आल्म्बन और उद्दीपन इसके दो विभाष हैं)! अनुभाव भाव का 
कायरूप है | जो भाव रसों में सद्थार करते हैं वे सम्बारी भाव 
कहलाते हैं । और जो भाव रसों में स्थिर रहते हैं वे स्थायी-भाव 
कहलाते हैं। सम्जारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। 
जिसके ३३ भेद माने गये हैं| गुण रसफा धर्म है और उससे प्रथकू 
नहीं रह सकता है। माधुये, ओज और प्रसाद तीन गुणों के भेद 
हैं। प्रसादगुण काव्य का अनिवाये अज्ग है । काव्य में शब्द-अथे तथा 
रस सम्बन्धी दोषों का बचाव भी होना चाहिए । कर्ण कद्वता,अश्छी- 
लता, अग्रसद्धिता, संद्ग्धिता, क्लिष्टता, पुनरक्ति, यतिभन्न, गतिभन्ठ 
आदि दोपों का निराकरण भी आवश्यक है | कविता की 
महिमा अलड्डारों से बढ़ती है। केशव ने कह्टा भी है “भूषण बिना 
न सोहई, कविता बनिता मित्र ।” 

कवि कविता दूसरों ही के लिए रचता है| कहावत प्रखिद्ध है । 
“कवि: करोति कांव्यानि र्वादु जानन्ति परिडताः । सुन्द्यौपि 
लावर्यं पतिजौनाति नो पिताः” कबि में असीप्सित समस्त गुणों 
की माला एक रोक में सन्नीत मकरनद में पिरोई हुई पाई जाती है ! 
“शुचिदृज्षः शान्तः सुजनविनतः सूहृततरः कल्लावेदी विद्वानतिसदुपवः 
काव्यचतुरः । रसज्ञो देवज्ञ: सरसहृदयः सत्कुत्भवःशुभाकारच्छन्दी- 
गणगुणविवेकी स च कविः” इसी कारण 'कब्रिस्तु उशना गुरुः' 
यथाथ पक्ति है | कबिता द्वारा ही “बिन्दु में सिन्‍्धु समा जाता है! 
और फिर उसमें से 'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठ? चरि- 
ताथे होता है । इसीलिए बिहारी ने 'सतंत्रीनाद कवित्त रस, 
अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग! यथाथे ही कहा है। तभी अन्नरेजी 
में टेनीसन की १7]0 छ७० 78 806 0५णणांश्त ए७। की चार पंक्तियों 
में प्रिल्ञोकी से परे अलौकिक आनन्द का प्रत्यक्त आभास हुआ । 

प्राकृतिक सौन्दय को भाषा को छूटठा द्वारा विश्व को अभिव्यक्ति 
करना ही कवि का कतंव्य है। इसी में उसके उद्देश्य की पूर्ति है। 
ज्ञानचह्तु वाले को अज्याएड ही सहाकावय है । एडीसन ने, “]968 ८ 
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॥७ ॥599 शीर्षक पाठ में इसकी अर्छी अभिव्यंजना की है। बिहारी 
ने भी 'अनियारे दीरघ नयन, किती न तरुनि समान | वह चितवनि 
आरे अहै, जेहि बस होत सुजान! कहकर नेत्र के उपयोग की अच्छी 
चित्ररेखा खींचदी है, भाषा विचार का साकार रूप है। यह परि- 
वर्तनशील है. जैसा कि हिन्दी भाषा के संक्षिप्त इतिहास के दिर्दुर्शन 
में दर्शाया जा चुका दे । उन्नतिशील भाषा में परिवतेन एवं परिव- 
धेन होते रहना स्वाभाविक है। उसकी रोक होते ही उसकी उन्नति 
शक जाती है। सभ्यता के साथ भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
सभ्यता की श्रीवृद्धि के साथ-साथ भाषा में भी अभिवृद्धि होती है । 
एक का ह्वास दूसरे को पतनोन्मुख कर देता है । संस्कृत, पाती, 
प्राकृत और अपश्रंश इस देश की प्राचीन भाषाएँ हैं। इनके सम्बंध 
में ऊपर स्पष्टीक रण किया जा चुका है.। हिन्दी, मराठी, गुजराती- 
सिन्धी, बंगला, छड़िया, पंजाबी, तामिल, तैलंगी, कनाड़ी, इस देश 
की प्रचत्षित भाषाएं हैं । राजस्थानी आदि हिन्दी की शाखाएं हैं । 
उद' का समावेश हिन्दी में होता है। लिंग वचन कारक वे ही 
हैं। हिन्दी प्राचीन है | लिपि भेद्‌ तथा फारसी अरबी शब्दों की 
प्रचुरता के कारण अब यह हिन्दी से दर-दूर चली जा रही है। 
इसलिए विद्वानों को एक और शब्द 'हिन्दुस्तानी' का नामकरण 
करना पड़ा है | प्राचीन पश्चिमी हिन्दी से राजस्थानी और गुज- 
राती की उत्पत्ति हुई और पूर्वी हिन्दी से अवधी बुन्देलखए्डी और 
छत्तीसगढ़ी की । हिन्दी साथा में सीधे संस्क्रत से आये हुए तत्सम 
शब्द' संस्कृत से आये हुए परन्तु बिगड़े हुए (अपभ्रश ) तद्भव 
शब्द तथा प्राचीन बोलियों से लिए हुए अथवा रूपरेखा ध्वनि आदि 
फे अनुसार गढ़े हुए देशल शब्द पाये जाते हैं ब्रजभाषा में तदूभव 
शब्द और खड़ी बोली में तदूसव तथा देशज शब्दों की प्रचुरता 
पायी जाती दै। हिन्दी का पुराना नाम हिन्दवी तथा हिन्दुए भी 
था । हिन्दी-भाषा द्वारा वेष्णव धर्म का प्रसार हुआ और उसके साथ 
हिन्दी की श्रीवृद्धि हुईें। अष्टछाप के कवियों की रचना और ८७ 
वेष्णवों की बाता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | ग्रामीण कवियों मे अपनी 
बोलचाल में खूब कविता रची और उसके द्वारा धर्म का प्रचार और 
खूबम्सार हुआ | जेनससाज में ठकुरसी बनारसीदास भूधरदास आदि 
अनेक ख्यातनामा कवि हुए । सिक्स समाज का धर्म-अन्य श्री प्रन्थ- 
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साहब हिन्दी हो में है। गुरु नानकंदेव अजु नदेव तेगबह्ााहुर ने 
हिन्दी ही में रचना की | गुरुगोविन्द्सिहु ने तो हिन्दी को सबसे 
अधिक अपनाया | सहाकपषि सन्तोषसिंह का सूर्यप्रकाश भाषा का 
महाकाव्य है। गुजराती में तरसी और दयाराम की कविता अधि 
कांश हिन्दी ही में है । मुसलमान कवियों में मत्निक मुहम्मद जायसी, 
अमीर खुसरो, उसमान, रहीम, खामखाना। रसखान आदि के नाम 
उल्लेखनोय हैं | पादरियों ने धर्मआ्रचार के लिए इसी की शरण त्ली 
है और व्याकरण क्रोष काव्य-प्रन्थ आदि फी रचना करके इसका 
मान बढ़ाया है | इस प्रकार यह भाषा और उसका साहित्य उत्त- 
रोत्तर उन्नति पथ पर आरूढ़ होता गया | 


१३ 


श्री गुल्ाबराय--- 
साहित्य के मूल्य 


साधारण बोलचाल की भाषा में मूल्य शब्द का सम्बन्ध मोल- 
भाव या क्रय-विक्र4 की मनोवृत्ति से है। उस शब्द के सुनते ही 
वतुलाकार रजतखण्डों का जिनका प्रत्यक्ष दुशन आजकल कुछ 
दुर्लभ होगया है या उनके प्रतीक-रुवरूप पत्न-मुद्राओं का आकर्षक 
रूप सामने आ जाता है। अड्जरेजी भाषा में “वैल्यू” शब्द का अथे 
हिन्दी की अपेज्ञा अधिक व्यापक होगया है किन्तु वहाँ भी बह 
आर्थिक व्यज्ञना से निमु क्त नहीं हुआ है, और शायद इसी कारण 
वे विशुद्ध कन्लाबादी जो कल्ला को सब मूल्यों से परे मानते हैं 
साहित्य फे साथ मूल्य शब्द जुदा हुआ देखकर चौंक उठते हैं और 
कभी-कभी प्रभु ईसा-मसीह के-से आवेष में आकर कहने लगते हैं. 
कि तुम ज्लोगो ने साहित्य-जेसे पावन देव-मन्दिर को क्रय-विक्रय 
की दाद बनाकर रक्‍्खा है । शायद ऐसी ही आपत्तियों से बचने 
के लिए भारतीय समीक्षा-शास्त्र में प्रयोजन! शब्द का व्यवहार 
हुआ है. । श्रयोजन शब्द यद्यपि पर्याप्त रूपेण विरवृत है ओर आर्थिक 
व्यज्जना से मुक्त भी है। तथापि वह मूल्य का ही आन्तंरिक रूप है। 
मूल्यवस्तु के निर्माण के पश्चात्‌ मिल्ञता है। मिमौण से पूर्व वही लद्य 
रूप से प्रयोजन कहलाता है' | कल्लावादी तो मूल्य और प्रयोजन 
दोनों के ही विरोधी हैं! 

ऐसे कल्लावादियों के क्षोभ की निवृत्ति के अर्थ हमको मूल्य 
शब्द के अथे पर त्रिचार करलेना आवश्यक हो जाता है| साधार- 
शत्तया हम उसी वस्तु को मूल्यवान कहते हैं। जो या तो सीधे तौर 
से हमारे उपयोग में आसके या हमारे लिए उपयोग की वस्तुओं को 
जुढा सके था भविष्य में जुटा सकने की सामथ्य रक्खे | धन से 
मूल्य का पमुख रूप इसीलिए माना है कि उसके द्वारा हमको बहुत 
सी उपयोगी वरतुएँ प्राप्त हो सकती हैं। हम उपयोगी उसी बस्तु 
को कहते हैं जो हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सके । 
कूडा-ककेठ जब हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता तो 
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अलुपयोगी समझा जाकर फेंक दिया जाता है; किन्तु जब वही 
खाद बनकर हमारे उद्यान के फूलों या गोभी टमाटर के उत्पादन 
तथा उनकी पुष्टि और आकार-बृद्धि में सहायक होता है. तब हमारी 
एक आवश्यकता को पूर्ति के कारण उपयोगी और मूल्यत्रान्‌ बन 
जाता है | आवश्यकताए केवल भौतिक जगत्‌ में ही सीमित' नहीं 
रहती, वे मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती हैं | जो वस्तुएँ 
इस आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैँ वे उपयोगी और भूल्यवान्‌ 
कहलाती हैं । 

कलावादियों की कत्ना भी जो उपयोगिता की अपावन गन्ध से 
परे समझी जाती है अपनी सौंदर्य-जन्य प्रसन्नता देने की शक्ति और 
क्षमता के कारण उपयोगी कही जा सकती है। सह्लीत भी क्लान्त 
मन को विश्रान्ति देने के कारण उपयोगिता के क्षेत्र के बाहर नहीं । 
देश-सेवक अपने आद्शों की पूर्ति के लिए प्रा्ों की भी आहुति 
देने में आना-कानी नहीं करता; उसके लिए वे आदश ही मूल्यान्‌ 
हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति में उसकी विस्तृत आत्मा को परितुष्टि होती 
है| एक धामिक व्यक्ति घर-बारकी चिन्ताओं को छोड़कर हरि 
भजन में मगन रहता है, क्‍योंकि वह उसे अपने प्रियतम से मिलन 
का साधन सममभता है | राजरानी भीरा अपने अस्भु गिरिघर-नागर 
के लिए राजवैभव, लोक-लाज और कुल्न-मयोदा को तिलाझलि देना 
ही श्रेयरकर और मूल्यवान समभती थी,क्योंकि उससे उसके आध्या- 
त्मिक भाव की तुष्टि होती है। फोई श्रद्धालु भक्त मासिक कल्याण? 
के लिए डाकिये फी अधीर प्रतीक्षा करते हैं, और कोई व्यसन प्रिय- 
सल्जन टाइम्स ऑव इस्डिया के क्रॉस वर्ड पज़ल्स के लिए न्यूज) 
एजेण्ट की दूकान के दिल में दुस बार चक्र लगाते हैं क्योंकि उन 
बस्तुओं द्वार। उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 

अब प्रश्न यह होता है कि थे मूल्य भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की रुचि 
बेचित्रय के कारण सापेक्तित हैं या निरपेक्ष | मूल्यों के सम्बन्ध में 
भी कुछ सापेक्षता अवश्य है किन्तु मनुष्य का जरा निकठतर अध्य- 
थन करने से इन आवश्यकताओं के मोदे-मोटे अ्रकारों का पता चल्ल 
जायगा । 

मनुष्य भौतिक पदार्थों की भाँति जड़ नियमों के बन्धम में रहुता 
है। यद्यपि उसने अपनी वेज्ञानिक घुद्धि के बल्ल पर उन तिय्मों पर 
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बहुत आंशों में विजय प्राप्त करली दै तथापि वह उनकी नितान्त 
अबहेलना नहीं कर सकता । मानवी बुद्धि को चरम सफलता के 
द्योतक वायुयान भी अचल होकर गगन-मण्डल में स्थिति नहीं रह 
सकते । शीतोष्ण और छुत्पिपासा आदि आवश्यकताओं से भी बह 
अपना पलला नहीं छुड्ा सका ! मनुष्य सत्‌ होने के नाते मिट्टी के 
ढेले की भाँति प्राकृतिक नियमों में बँधा हुआ है और सजीव होने 
के नाते आहार निद्रा, भय, मैथुन आदि प्राणिशास्त्र - सम्बन्धी 
आवश्यकताओं में पशुओं का समानधर्मी है । अन्तर केवल इतना 
ही है कि मनुष्य की इन सब बातों में कुछ मानसिक पक्ष भी छ्गा 
रहता है और इस कारण उसका आनन्द भी बढ़ जाता है| पेट 
तो होठत्न में भी भर जाता है, किन्तु प्रेम से परोसे हुए भोजन में 
कुछ सरसता, तुष्टि और शायद्‌ पुष्टि भी अधिक बढ़ जाती है. | इसी 
कारण परम बिरक्त गोस्वामी तुलसीदासजी को विनय-पत्रिका में 
राम-नाम के सम्बन्ध में “सुखद अपनो सो घरु है” कहना पड़ता 
था | यहाँ तक तो मनुष्य के अन्नमय ओर प्राणमय कोषों की बात 
रही, उसका मनोमय कोष इन दोनों से ऊँचा है । इसका सम्बन्ध 
उसके मन, बुद्धि, चित्त और अहझ्लार से है | उसकी एषणोएँ, अभि- 
लाषाएँ, महत्वाकांक्षाएँ ,सब इसी से सम्बन्धितहैं | इस प्रकार उसकी 
भौतिक और प्राण-सस्वन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त उसकी 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ भी हैं.। यही आवश्यकताएँ उसके व्य- 
क्तित्व की पोषिका बन जाती हैं. । वे उसकी अहंभावना को तुष्ठ 
करती हैं । किन्तु मनुष्य में जहाँ व्यक्तित्व का पॉथेक्य है वहाँ उसकी 
आत्मा उसको ध्यक्तिर्व की तुच्छ सीमाओं से ऊपर डठाती है। 
उसकी सामाजिकता इसी का फल दे | इसी के कारण बह आचार 
ओर नीति के घेरे में आता है, यही प्रदत्ति अतेकता में एकता स्था- 
पित करती है। योरेंप के ज्ञोगों ने इस एकता को सामाजिक अल्ृत्ति 
का व्यवह्यरिक आधार माना है | भारतीय मनीषियों ने इस एकता 
की प्रवृत्ति को आध्यात्मिक आधार माना है| और उसका सम्बन्ध 
विज्ञाममय कोष से स्थापित किया है। उसी आधार पर भारतीय 
एकास्मबाद की अतिष्ठा हुईं। कुछ पाश्चात्य दाशेनिकों ने सी 'सुपर- 
ईगो' अथोत्‌ पर-आत्मा माना है। आननन्‍दमय कोष इससे भी ऊँचा 
है| उसमें ज्ञाता-ज्ञान-क्षेय की तरिपुटी की एकता हो जाती है.। कक्षा 


रद 
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अपने चरम विकास में इसी ध्येय की ओर अग्रसर होती है । इसी 
लिए का को काव्य की आत्मा माना है और उसे प्रह्मानन्द सहोद्र 
कहा है । 

आप शायद इस ऊब दिलाने वाले मनुष्य के विश्लेषण को 
छुनने से थक गये होंगे और कहेंगे कि साहित्य के परिषद्‌ में यह 
बेसुरा दाशेनिक राग क्‍यों छेड्टा गया | साहित्य मुखरित जीवन 
है; जीवन का ही आत्मचिन्तन है। जीवन की आवश्यकताओं को 
भूलकर हम' साहित्य का चिन्तन नहीं कर सकते । हमारे यहाँ 
का साहित्य शब्द 'ल्षिटरेचर' से कुछ अधिक व्यञ्ञना रखता 
है । साहित्य में 'सहितः: 'इकट्ठे! होने वा समन्वय का भाव ज्गा 
हुआ दै--“सह एबं सहितं तस्य भाब॑ साहित्यम्‌ ।” दूसरी व्युत्पत्ति 
है “हितेन सह सहित॑ तस्य भावः साहित्य ।”' साहित्य की इन्हीं 
दोनों व्युत्पत्तियों से हम' को इन मूल्यों के प्रश्त को हल करने में 
अप महक । यह बात तो सभी मानेंगे कि जिसका जीवन 

मूल्य है उसका साहित्य में भी भूल्य है। साहित्य के 
जीवन के मूल्यों से भिन्न नहीं। कह परे यह होता है कि हमें 
फोई सर्वश्रधान है कि जिसमें हाथी के पैर के समान सबके पेर 
ञआ जाये अथवा सब एक-सा महत्त्व रखते हैं और वेवताओं के 
समान कोई छोटा-बड़ा नहीं ? यह प्रश्न ठेढ़ा हैं। सब लोग अपने 
अपने पक्ष को महत्ता देकर अपनी-अपनी ढपली पर अपना-अपना 
राग अलापते हैं। "भिन्न रुचिहिे लोकाः की बात इस समस्या को 
ओर भी जटिल बना देती है'। सब मनुष्यों को एक लाठी से हम 
हॉक भी नहीं सकते । कुछ ज्लोग तो प्रगतिवादियों के साथ यह 
कहेंगे कि भूखे सजन न होथ गुपाला और कुछ विद्वारी के 
साथ कहेंगे “तम्त्रीनाद कविक्त रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े-बूढ़े 
तिरे जे बूढ़े सब अंग ।” मनोविज्ञान ने भो इन्द्रोवर्द! [अन्त- 
मुखी और “एक्स्ट्रोवर्ट! [ बहिमु खी | दो प्रकार के ठाइप माने 
हैं। छायावांदी शायद इन्ट्रोब कहलायेंगे और प्रगतिबादी एक्स्ट्रो- 
बे के अन्तगत आते हैं। ये दोनों टाइप किसी अंश में एक-दूसरे 
को प्रभावित कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते । व्यक्तियों की 
व्यक्ति सम्बन्धी और टाइप-सम्बन्धी विशेषताओं को ध्यान में रख 
कर अब यह ध्यान रखता चाहिए कि साहित्य के लिए भौतिक 
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(आखणु-सम्बन्धी आवश्यकताएँ भी इसमें शामिल हैं) भावात्मक, 
बौद्धिक, सामाजिक (इनमें हम नेंतिक आवश्यकताओं को भी 
शामिल करते हैं ) और आध्यात्मिक आवश्यकताओं में किसी एक 
को ग्राधान्य देना चाहिए या सबको हमारे यहाँ जो धर्म, अर्थ, 
काम, भोक्ष के चार पुरुषार्थ मानेगये हैं उनका भी इन्हीं मूल्यों से 
सम्बन्ध है | धर्म में सामाजिक और नैतिक मूल्य आ जाते हैं, 
अर्थ का सम्बन्ध भौतिक मूल्यों से है, काम में सोन्द्य ओर कला 
सम्बन्धी सभी मूल्य सम्मिलित हैं, और मोक्ष में आध्यात्मिक भूल्य 
आ जाते हैं| यद्यपि ये सभी मूल्य अपना महत्त्व रखते हैं तथापि 
इन में से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती | मोक्ष 
को चाहे हम थोड़ी देर के लिए बालाए ताक रख दें, किन्तु इन 
तीन को हम नहीं छोड़ सकते और करीब करीब तीनों का बराबर 
महरव है। किसी एक को भी ग्राधान्य देना जीवन का सन्तुलन 
बविगाइना होगा। सयोदा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी ने अपने 
भाई भरत जी को अश्नों द्वारा नीति का उपदेश देते हुए पूछा था 
कि कहीं अर्थे से धर्म या धर्म से अथे में तो बाधा नहीं पड़ती अथवा 
काम से धर्म और अर्थ में बाधा तो नहीं पड़ती ? 

कश्चिदर्थेन वा धर्ममथ धर्मेण वा पुनः । 

डभौ वा भीतिलोभेन कामेन न विवाधसे ॥ 

५ ईस प्रकार श्री रामचन्द्र जी ने भरत जी को अपने जीवन में 
धर्म, अथ, काम तीनों ही के समन्बय का उपदेश दिया था। 
यही समन्वय दृष्टि भारतीय दृष्टि है । हमारे यहाँ के काव्य समी- 
क्षकों ने आनन्द में सब मूल्यों का समन्‍्त्रय किया है। थे लोग 
यश और अथथ के भौतिक उद्द श्यों से चलकर पर-सित् स्ि के आध्या- 
त्मिक लक्ष्य तक गये हैं । 

काञ्यं यशसेड्थिकृते व्यवद्ारविदे शिवेतरक्षतये | 

सद्यः परिनिवृत्तये कानन्‍ता सम्सित तयोपदेशयुजे ॥ 

भामह ने भी काव्य को धर्म, अथ, काम, मोक्ष का साधक 

और कल्ला में नैधुरय उत्पन्न करने वाला तथा प्रीति और फीर्ति 
की प्राप्ति करने बाला वतलाया है। 5 

पध्रमोर्थकामसोक्षाणां वेचच्षण्यं कल्ासु च॑ | 

प्रीति फरोति कीरतिच साधु काव्यनिजन्धनम्‌ ॥ 

श्र 
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आध्यात्मिक मूल्य भौतिक मूल्यों से ऊँचे अवश्य हैं, किंतु उनकी 
उपेक्षा नहीं करते । भौतिक सोपानों द्वारा द्वी आध्यात्मिक को 
प्राप्ति होती है । 

साहित्य का मूल्यांकन भी हम इसी व्यापक दृष्टिकोण से कर 
सकते हैं। जो साहित्य इसको इन धर्म (नीति, आचार और 
आध्यात्मिक मान), अर्थ (भौतिक और शारीरिक मान) और काम 
(एपणाएं, महत्वाकांज्षाएं कल्मा और सौन्दर्य-सम्बन्धी मान) इन 
तीनों प्रकार के मानों के अथवा मूल्यों के समन्वय की ओर के 
जाता है, वही सत्साहित्य दै। साहित्य का अथ भी सहित का 
भाव है जो समन्वय दृष्टि-प्रधान है |आचाय कछुतक ने शब्द के 
शब्दोत्तर के साथ और वाच्य के बाच्यांतर के साथ मेंल को ही 
साहित्य कहा है -- 

“सहिताो इत्यत्राप यथायुक्ति स्वजातीयापेक्षया शब्द्स्य शब्दा- 
न्तरेण बाच्यस्य बाच्यान्तरेण च साहित्यमू परस्परास्पक्धि त्व 
क्क्षणमेतर विवक्षितम्‌ ।?” 

कुतक ने शब्द और अर्थ दोनों को ही महत्व दिया है। यथा- 

शब्दार्थों संहिता बक्र कविव्यापारशालिनों । 
बन्धे व्यवस्थिती काव्यं तदह्विदाहादकारिणों॥ 

इसलिए बक्रोक्तिवाद का कोरे अभिव्यञ्लननावाद से तादात्म्य 
करना उचित नहीं ठहरता। साहित्य की दूसरी व्युत्पत्ति है, 'हिते न 
सह सहितं तस्य भाषा साहित्य ।” साहित्य के दोनों ह्वी अथे हमको 
समन्वय भाव और ज्लोकमंगल को ओर ले जाते हैं। जो साहित्य , 
मनुष्य-जीवन में उसकी सभी वृत्तियों और जीवन के सभी स्तरों 
में साम्य की ओर ले जाता है, वही हमारे लिए मान्य होगा। इस 
साहित्य को चाहे प्रगतिबाद कहें, चाहे छायावाद और चाहे. 


समनन्‍्वयवाद | 
प्रगतिबाद ने आ्िक मूल्यों को प्रधानता दी है'। वह अन्य 


' मूल्यों की यदि उपेक्षा करता है तो वह एकांगी ठहरकर इस आदर 
से गिर जाता है। छायावाद मनुष्य को कत्ा-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का 
पोषण करता है, वह शब्द-सौन्द्य पर भी अधिक बच्न देता है | 
किन्तु बह भी आर्थिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता।| आजकल 
के छायावादी प्रायः सभी इन आर्थिक मूल्यों की ओर सचेत होते 
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जाते हैं । कला-सम्बन्धी मूल्य अथवा नगेन्‍्द्र जी के शब्दों में छाया- 
बाद का बायथों सौन्दय मूर्त-सोन्दर्य को पूर्णता प्रदान करता है। 
स्वयं सोन्दर्य भी एक साम्य है, जिसमें भौतिक ओर आध्यात्मिक 
दोनों ही का सम्मिश्रण रहता है | सौन्द्य का आधार भौतिक है, 
किन्तु बिना मानसिक रुचि और आकषण के बह अपनी पूर्णता को 
नहीं प्राप्त होता है । रवीन्द्र बाबू ने इस पर ही कुछ कहा हैं-- 
“ओ बोमन, दाउ आठ हाफ़ ड्रीम ऐण्ड हाफ़ रीयेलिटी ।” 
सुमन के दिव्य सौन्दर्य के लिए उसका परागमय स्थूल शरीर 
ही नहीं, वरन्‌ कटीली डालें और मिट्टी के ढेले भी आवश्यक हैं । 
किन्तु इम मिट्टी के ढेले पर द्वी सन्‍्तोष नहीं कर सकते । सुमन का 
सौरभ मिट्टी के ढेले की पू्णता है| वही प्रथ्वी का गन्धवतों होना 
प्रमाणित करता है| किन्तु इसको यह भी मानना होगा कि फूल के 
साथ हाँडी जिसमें दाल पकती है और घड़ा जिसमें पानी ठरडा होता 
है, मिट्टी की पूर्णताओं में से हैं | इसके साथ हम यह भी नहीं भूल 
सकते कि सारी मिट्टी घड़े और कुल्हड़ बनाने में ही खर्चे हो जाती 
है, उसके खिलौने भी बनते हैं और उससे सुमन-सौरभ भी उत्पन्न 
होता है । - हूँ 
उपसंहार रूप से एक बार मैं फिर दुहराना चाहता हूँ कि 
जीवन के मूल्य साहित्य के मूल्य हैं। जो साहित्य जीवन को पूर्ण 
बनाये, वही सत्साहित्य है । जीवन की पूरुता का अर्थ है. भौतिक 
मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ( जिसमें धर्म और कल्ा 
दोनों ही सम्मिलित हैं) मूल्यों की सम्पन्नतापूर्ण समन्विति। हम 
बेविध्य-शून्य अभावों की समन्विति नहीं चाहते। हम चाहते हैं 
बीणा के रवरों अथवा इन्द्रधन्ुष के रंगों का-सा विविधतापूर्ण सम्पन्न 
साम्य। सत्साहित्य जीवन के व्यापक क्षेत्र में, विविधता में एकता 
स्थापित करने वाले विकासवाद के चरम लक्ष्य को चरिताथे करता 
है। मलुष्य केंचुए से तथा उससे भी उच्च श्रेणी के -जीवधारियों से 
अधिक विकसित इसीलिए कहा जाता है कि उसके अल में कायों के 
वंविध्य के साथ पूर्ण अन्विति है | सत्साहित्य का क्षेत्र न किसी वर्ग 
विशेष में सीमित होगा और न उसमें किसी फा बहिष्कार होगा। 
जहाँ उसको सानवता के दशेन होंगे, उसको घह छपासतला करेगा | 
उसके लिए सुन्दर और डपयोरी में भी भेद्‌ न होगा। उसके किए 
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उपयोगिता और सोन्दय दोनों एक ही वस्तु के भीतरी और बाहरी 
रूप होंगे। बाहुर और भीतर के साम्य में ही सौन्दय की पूर्णेता 
है ओर वही रस भी है | इस दृष्टि से साहित्य के प्राचीन मान अल- 
हार, ध्वनि आदि भी निरथेक नहीं हो जावेंगे। वे सौन्दर्य के ढाँचों 
के रूप में बतेमान रहँंगे। कश्ाकार को यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि बिना वस्तु के ढाँचे खोखले और निमू लय होंगे श्लौर बिना ढाँचों 
के सामग्री बिखरी रहेगी और उसमें अन्विति नहीं आ सकेगी । 
काध्य की आत्मा रस ही रहेगा, किन्तु उसका स्रोत रूढ्वाद का 

अन्धकूप न होगा, वरन्‌ जीवन का विशाल और गतिशीज्ञ निर्भोर 
होगा । भविष्य का कल्लाकार जीवन के भौतिक, मनोवैज्ञानिक और 
सामाजिक और आध्यात्मिक श्र थों को कक्षा के सौन्द्यपूर्ण ढाँचों 
में ढालकर प्रेय बनावेगा | बह सौन्दर्य को फेवल बायवी न रखकर 
उसको पुष्ट और मांसल बनाबेगा और अचल्न तथा स्थूल् में भी 
बावयीसौन्दय की प्राण-प्रतिष्ठा करेगा । 


अमिलकनली व परफननथ मीन +मकक-मआ, 
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साहित्य सम्भना को में राष्ट्रीय साधना के समकक्ष ही सम- 
भाता हूँ | राजनीति के आधार पर स्वाधीनता का जो संग्राम चलाया 
जाता है उसके पीछे यदि साहित्यिकों को गूढ़ एवम्‌ नीरव साधना 
शक्ति न हो तो बहू कभी साथक नहीं हो सकता | संसार की अनेक 
जातियों के इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि आयरिश 
जाति की स्वाधीनता की यह साधना दीघेकाल तक चलती रही । 
किन्तु इस सुदीर्घ संम्रांस के पीछे उनके प्रतिपक्षी का ही बढ़कर लक्ष्य 
था आयरिश जाति के जातीय साहित्य एवं संस्कृत के आदर्श को 
ध्यंस कर देना और आयरलेण्ड के अतीत को उन्तकी दृष्टि में निन्‍द- 
नीय सिद्ध करके शा तक जाति के प्रति मर्यादा-बोध का भाव उनके 
मन में भर देना | पार्नेल के राजनीतिक जीवन के अवसान के 
बाद आइरिश देश प्रेमिकों का ध्यान इधर आकर्षित हुआ तब 
साहित्य साधना के मागे से आइरिश जाति में नूतन जीवन का 
उद्बोधन करने को चेष्टा होने लगी । 

संसार में ज्ञितने बड़े-बड़े विक्षव हुए हैं. जिनके 6रा इतिहास 
में युगान्तर उपस्थित हो गया है उनके पीछे हम विद्रोह दल्त को दो 
भागों में विभक्त पाते हैं । एक दल्ल भावुकों का, जिनका जीवन ब्रत 
होता है | प्राथमयी भावनाओं का अचार करना और दूसरा दल 
कर्मियों का जिनकी जोवन व्यापी सावना होती है उन भावनाओं 
को कार्यरूप में परिशित करना । भावुक के हाथ में होती है लेखनी 
जिसके द्वारा चह जीणे-शी्े पुरातन के विरुद्ध निर्मम असि- 
यान शुरू करता है | अग्नि रफुलिंग के समान जो ज्वत्नन्त भाव 
उसकी लेखनी से विकीण होते हैं. उनसे युग-युग के संचित कुसंस्कार 
एवम्‌ अन्व विश्वास अस्मीभुत इाने क्गते हैं और नूतन धारणाओं 











#सुहृद सब्न, मुजफ्फरपुर के चतुर्थ वा्षिकोत्सव पर पं० जगन्नाथ 
प्रसाद मिश्र द्वारा दिए गए भाषण का महत्वपूर्ण अंश ) 


डर 


जीवन में साहित्य फा स्थान 


से मनुष्य का मन ओओतप्रोत होने लगता है । इसके बाद उन भावत्रों 
को रूप देने के ल्लिए, कवि के स्वप्न को वास्तव करने के लिए हम 
कर्मियों को कमेच्षेत्र में अवतीण होते देखते हैं। साहित्यिक साहित्य 
की रृष्टि करता है--पाठकों के लिए बोधरम्य भाषा में उसे प्रका- 
शित करता है । किन्तु किसी सट्टा की सृष्टि तभी वास्तविक कक्षा 
होती है जब कि वह अपनी अनुभूति द्वारा दूसरे की चेतना को 
जाम्रत कर सकता है | जो कुछ लिखा जाय बहू सब साहित्य नहीं 
है--जो 3 है वही साहित्य कहा जा सकता द--साहित्य का 
अथे है साहित्यकला । आर्दिस्ट न तो सोशलिस्द है और न कम्यु- 
निस्ट और सुनीत प्रचारक पादरी और धर्मोपदेशक धर्माचार्य तो 
किसी भी रूप में नहीं है। सत्य एवं मंगल से उसका कोई प्रयो- 
जन नहीं ! आठदे की मायापुरी में कल्पना के रंगीन पह्ढों पर उद्ठते 
हुए सौन्दय्य की माला गूथना | इस श्रेणी के साहित्यिक आह को 
70 400 03% 8७0० समभते हैं। दूसरी श्रेणी के साहित्यिकों 
का कहना है कि समाज-कल्याण के साथ जिस कल्ञा का योग नहीं 
है वह कल्ञा नहीं हैं । जिनका काम है. अमिजात श्रेणी के तरुण 
तरुखियों के दुबेल प्रेम की हास्यमयी त्ीज्ञाओं का सुन्दर सुकुमार 
चित्राहुण करना अथवा अलस रुग्णु ॥00070000 मन्त की कल्पना 
प्रस्तुत सोंदर्य विज्लासता को रूप देना वे आददे के नाम पर दुर्नीत 
एवं व्यभिचार की खुष्टि करते हैं। सबसे बड़ा पर्टिस्ट वही है 
जिसका प्राण --चीणा में महामानव के अन्तर का र्पद्न जामत 
होता है । जिसमें अरकाशित होती है विपुल्ल-जीवन की कल्लोल ध्वनि | 
जो कोदि-कोटि, ऋह्डत्तित, उत्पीड़ित, शोषित मर-नारियों की आएशा 
आकांक्षाओं का प्रतीक होता है, जो साव हूपी अग्तिस्फुलिगों हारा 
जाति के अज्ञानतिमिर फो ध्यंस कर देता है ओर जिसके कण्ठ से 
निमादित होता है स्व्राधीमता एवं साम्य का जयगान । 

उच्चकोदि के साहित्य का क्‍या रूप होना चाहिए ? आए में पूम्न- 
केतु की तरह गतिबेग होगा जो हमारे जीवन को गतिशीक्ष बताने 
की प्रेरणा देगा; उसमें होगी शक्ति की अचुरता जो हमें भन् की 
दुबज्ञता को जीतने में सहायता पहुँचायगी। बह अग्निशिक्षा की 
तरह ज्योतिर्मेय एवं पहाड़ी सरिता की तरह वेगवान्‌ होगा । बह 
हमारे अन्तर को उदार एवं व्यापक बच्चा देगा ओर जीवन की 


रे 


साहित्य-समीक्षाज्ञक्लि 
समस्त जड़ता, शिथिल्षता एवं अवसाद को दूर करके उसमें उन्मा- 
दना एवं तेजस्विता भर देगा । उसमें होगी प्रकार्ड शक्ति, प्रचएड 
दीप्ति और दुर्निबार गतिवेग । 
साहित्य का उद्देश्य रस-सृष्टि हैं इस बात से किसी को मतभेद 
नहीं हो सकता, श्रेष्ठ कचिता या काव्य का पारायण करने से हमें 
ख्याननद मिलता है, क्‍यों ? इसलिए कि वह हमारे अन्तर की अलु- 
भूति को जाप्रत कर देता है। यह अलुभूति ही काव्यरस है; 
और यह रस-बस्तु ही कविता का ग्राण है । जिस कविता में यह 
रस धर्म नहीं होता, जिस कविता के पढ़ने से अन्तर का रस उद्े - 
लित नहीं हो उठता उसे काव्य के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता । 
इम सब रस के भिखारी हैं, रस के कज्ञोल हैं, कारण रस के 
आस्वादन में हमें आनन्द मिलता है ओर यह आनन्द ही इमारा 
जीवन है | भेम की मनोहर आख्यायिकाएँ सुनाकर विश्वप्रकृति को 
हमारे सामने उन्मुक्त कर देता हैं और इस प्रकार विश्व के साथ 
हमारा जो आत्मीय सम्बन्ध है उसकी उपलब्धि हमें करा देता है. । 
श्लीलता एवम्‌ अश्लीज़ता का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। कारण 
अश्लीज्ञता मनुष्य की अन्तर की वस्तु नहीं है । रस की साधना 
मलुष्य को अन्तर की साधना है | इसलिए प्रकृत जो रस-साहित्य है. 
बह अश्लील हो ही नहीं सकता । 
इसलक्षिण शज्ञार रस के नाम से द्वी जो ज्ञोग माक-भौं सिकोड़ने 
लगते हैँ वे सुधासार विनिंद्क काठ्यरस के आस्वादन के अधिकारी 
नहीं हो सकते | कालिदास के मेघदूत, कुसारसम्भव और शकुन्तत्ञा 
सवभूति के मालती माधव और विक्रमोबशी, जयदेव के गीतभोविंद्‌ 
का मंधुमय सज्जीत, विद्यापति का सौन्द॒ष्य भाधुय्य हमारे अन्तर 
को अमृत रस सागर में निम्न कर देता है। इन्हें पढ़ते समय 
हमारे मन में आदि-रस को जो लहरें उठती हैं वे मानों हमें इस 
विषय जयत्‌ से ऊपर उठाकर अतीन्‍्द्रिय रसानुभूति के किसी अस्त 
मथ ज्ञोक में ले जाती हैं। किन्तु यह जो मधुमय शज्वार रस है 
बह्दी काव्य का एक मात्र रस नहों हैं, मनुष्य के अन्तर में और 
रसों की भी पिपांसा रहती है। अपने माधुथ्य का परिपूर्ण रूप से 
डपभोग करने के लिए अन्य रसों की आकांज्षा भी उसके मन में 
उठती है। मनुष्य का अन्तर केचल शुफोसल सुषमा से ही पूणे नहीं 
- बेड 
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होता | जो अति भीषण, अति रुद्र शवम्‌ अति निष्ठुर है, उसके 
सौन्दर्य्य को भी वहू देखना चाहता है। नारी के सौंदय्ये-रस की 
अनुभूति जिस प्रकार हमारे हृदय की वस्तु है, रुद्रता एवं भीषणता 
भी उसी प्रकार हमारे हृदय को वस्तु है। शत्रु वेष्टित चित्तोरगढ़ 
के प्राकार-द्वार पर प्रलयक्वर युद्ध की भीषणता, हल्दीघाटी के युद्ध- 
क्षेत्र में चेतक घोड़े पर सवार राणा प्रताप की बह ज्ञतविक्षत भूर्ति, 
स्वदेश की स्वाधीनता एवं नारी की मर्योदा-रक्षा के लिए सीमसिह 
का एक-एक कर अपने पुत्र के शोणित से रणचरडी का खणप्पर 
भरने के लिए आगे बढ़ना, पन्ना धाई का अपने बच्चे को बब्बर 
आततायी की नज्जी तलवार के सामने अविचल्ित भाव से कर केला 
ये सब दृश्य भी हमारे अन्तर को रसधारा से आप्लुत कर देते हैं । 
मधुर रस जिस प्रकार हमें अच्छा त्वगता है उप्ती प्रकार रुद्गरता, 
कठोरता एवं भीषणता भी हमें अच्छी लगतों है। आत्मानुभूति के 
रस को परिपूर्ण भाव से आस्वादन करने के लिए जो निष्ठुर, 
कठोर और भीषण है जो निर्मम एवं निदारुण है उसे भी प्राप्त 
करना द्वोता है. । सब दृष्टियों से मनुष्य अपने अन्तर का आस्वादून 
करता चाहता दे | 

साहित्य चाहे रोमेश्टिक हो था रियालिस्टिक था प्रोमेसिव 
काल्पनिक, वास्तविक या प्रगतिशीज्ञ स्राहित्य हो, कल्पना का पुटठ 
सथ में कुछ न कुछ अवश्य रहता है ओर यह कल्पना केवल शून्यता 
को छेकर हवाई महल्ल नहीं तैयार कर सकती | कल्पना का आधार 
भी बारतव जगवत्‌-समाज ही होता है। कवि अपने थुग, अपने 
समाज, अपनी परिस्थिति की उपेक्षा करके महाशूस्य में विचरण 
नहीं कर सकता ) कोई भी साहित्यिक वास्तव की उपेक्षा नहीं कर 
सकता । समाज की जो समस्याएँ हैं उन्हीं के आधार पर साहिस्य 
की सृष्टि हो सकती दै! समाज के घात प्रतिधात से ही व पुष्ठ होता 
दब २५३ साहित्य फो ससाज्ञ से प्रभक्‌ करके हम नहीं देख 
सकते । 

साहित्य का यह उद्दे श्य आज से नहीं, चिरकाल से ही साहित्य 
द्वारा अनुष्ठित दोता भा रहा है। पौराणिक साहित्य में ब्राह्मण 
धर्म की ही जयघोषणा की गई है। बौद्धयुग और बेष्णव ,युग के 
साहित्य द्वारा भी साहिल्यिकों ने अपने अप्ने सम्भद्याय के आईंश 
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एवं महत्व का प्रचार किया है । इसलिए आज के साहित्य को भी 
नूतन आदर्श का, नूतन आइडिया का, सानवता का बाहन बनाकर 
जन-समुदाय के साथ उसका घनिष्ट संयोग स्थापित करना पड़ेगा | 
तभी वह साहित्य जीवन्त एवं प्राण-स्पर्शी बन सकता है। युग 
समस्‍या की उपेक्षा करके यदि कोई कल्लाफार कला की सृष्टि करना 
चाहेगा तो बह कल्ला मिथ्या एवं कृत्रिम होंगी । 

इसक्विए हम साहित्य को जीवन से विच्छिन्न करके नहीं रख 
सकते । जक्ष-क्क्ष निपीढ़ित मनुष्यों का क्रद्न और हाहाकार, गणु- 
तन्त्र के विरुद्ध साम्राज्यवाद का असिसान स्वाधीनता के विरुद्ध पशु- 
घल का औद्धत्य, निष्ठुर लोभ एवं प्रबल्लों का उद्धत अन्याय--यह्‌ 
सच मिलकर जहाँ सानव--सभ्यता के ध्वंस का पथ प्रशस्त कर रहे 
हों वहाँ सीन्दर्यापासना के नाम पर 3।॥ [07 4758 &0/:0 के नास 
पर; आदट की हआ5 में आत्मगोपन करना कवियों को शोभा नहीं 

देता | वास्तव जगत के साथ सम्बन्ध विच्छन्न हो जाने के कार 

आज साहित्य प्राशहीन निर्वी्य व कम 2502 
सौन्दर्य--विज्ञासियों के मनोविनोद की साम्री बन गया है। इस 
प्रकार के साहित्य द्वारा हम जिस संस्कृति की सृष्टि कर रहे हैं. वह 
संरकृति आज क्लेव्य एबम्‌ फारपण्य से दूषित हो रही है। इस 
संस्कृति हारा हम में पौरुष का दृप्त प्रकाश होने नहीं पाता | यह 
संस्कृति हमें अपने देश के कोटि-फोटि मनुष्यों के जीवन प्रवाह से 
विच्छिन्न करके रखती है । 

झाज साहित्य का सबसे बड़ा काम होगा ज्ञान के साथ कर्म 
फा मिलन | रोसा रील्या फी भाषा में ज्ञान का काम होगा अपने 
को फर्म का सैलिक बनाना, साहित्य का कास होगा मस में रुपरदेश 
के एक ऐसे आदरशे को जगाना जिस आदशे में दु्बेज्ञता का लेश- 
मात्र नहीं होगा | यह आदशे जाति को अनुप्राणित करेगा कीठि- 
फोंडि लीवन्त क्ालों से परिपूणें महाश्मशान के ऊपर एक नूतन 
भारतवर्ष की सृष्टि करने के लिए जहाँ द्रिद्रता, दुर्बेशता एवं अज्ञा- 
नता नहीं होगी; जहाँ ज्ञान के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आनन्द के 
ऊपर सब मनुष्यों क्रा अधिकार होगा। समस्त नर-नारी पराधीनत्ता 
एवं दरिद्रता के बन्धन से मुक्त होंगे। | 

हिन्दी के जिन साहित्ण्कों ने अपनी रचनाओं दाशा दु:खी, 
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जीवन में साहित्य का स्थान 
द्रिद्र, उपेक्षित, ल्लांछित एवं अत्याचार पीड़ितों के प्रति हमारे हृदय 
में समवेदना का सुर जगाया है उनका अभिननन्‍्दन करता हैँ । उनकी 
कृतियों का जो महत्व है उसे भी मानता हूँ! किन्तु नूतन युग के 
साहित्यिकों से निवेदन है कि वे शौय्ये के पुजारी, पौरुष के उपासक 
मुक्ति के अग्रदूत, पुरातन जगत्‌ के संहारकत्तोी एवम नूतन के सृष्टा 
बनकर अपनी बीणातन्त्री को एक नूतन सव॒र से मंकृत कर दें। बह 
सुर जो जाति के मम को आलोड़ित कर दे, उसके अन्तर में 
दुर्निवार हृढ़ता भर दे और भर दे बाहु में विपुत्न कमे की प्रेरणा । 
अब केवल कोमल सुषमा से प्राणों की पिपासा नहीं सिदती | अपनी 
बीणा के इस नूतन सुर द्वारा कठोरता, रुद्रता एबं भीषणता के 
साधुय्ये को जगाना होगा, वह माधुय्ये ही इस अबसन्‍्न पतित 
जाति को मलुष्यत्व की ओर आकृष्ट करेगा | इस प्रकार का साहित्य 
डी हमारे मन में शौय्ये, चित्त में निर्भीकता, धमनियों में अशान्त 
रक्त चाह्ल्य और नयनों में सुदूर भविष्य का गौरबोज्वल स्वृप्त 
जाग्रत करेगा । भारत के विशात्र जनसमाज का अन्तर देवता 
आज भी जाप्रत नहीं हुआ है । उसे जगाना होगा ९ 


विनम्र “मल “लनणनतीनन डकनकनक, 
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श्री देवराज उपाध्याय-- 
माक्स और साहित्य 


काले माक्स की सबल और क्रान्तिकारी विचारधारा ने हमारे 
सामाजिक, आशिक और औद्योगिक जीवन के स्वरूप में जिस 
महान्‌ विप्लव का आयोजन किया है उसका प्रतिबिम्ब साहित्य 
में--अधानतः हिन्दी जेसे उगते हुए साहित्य में दिखत्ाई पड़े 
यह तो स्वभाविक ही है। कोई भी लेखक जीवन को ऋकभोर 
देने वाली आँधी से अपने को अछूता रख ही केसे सकता है ९ 
कव्िवर सुमित्रानन्द्न पन्‍्त में 'उल्लब” से लेकर आम्या! तक एक 
क्रमिक-विकास की धारा सी जो दिखल्लाई पड़ती है बह पुकार- 
पुकार कर कह रही है कि पूँजीबाद के द्वारा गरीबों का जो 
शीषण हो रहा है उसकी आत्त-पुकार कवि को सुनाई 
पड़ रही है | 

बार-बार हमारी पकड़ से भाग निकलने वाली उच्छूखल 
वास्तविकता पर विजय आप्त करने वाली जो चिरन्तन भूख 
मनुष्य के अन्दर विराजमान रहती है वही प्रत्येक विधायक 
कला फी जननी है। मनुष्य अपने हृदय की तह में यह विश्वास 
क्षेकर चल्मता रहूता दे कि वह मुठढठी भर पसल्लियों तक दी 
सीमित नहीं, उसकी शक्ति अविजेय है, उसके अन्दर शक्ति का 
अनन्त श्रोत छिपा पड़ा है भिसके सहारे पर अपने भाग्य के 
विधाता-नियति-के पथ को अपने पेरों चत्न सकता है। कहा जाता 
है कि प्रस्तर युग में दीवालों पर जो तरह-तरह के जानवरों के 
चित्र खुदे हुए मिल्षते हैं उनके चित्रकारों के अन्द्र यही भावना 
या विश्वास काम कर रहा था अरथोत्‌ उनका विश्वास था कि चित्र 
में प्रतिबिम्बित वस्तुओं पर थे एक तरह से अधिकार प्राप्त कर 
छेंगे । एक जगह अंग्रेजी में जो-कुछ पढ़ने को मिल्ला था उसका हिंदी 
रूपान्तर इस तरह हैः-- 

'कक्लाकार अपने हृदय-प्रदेश की तडंपती भूख की ठेस से 
बेताव रहता है; उसके हृदय में आकांक्षा होती है वश की; 


श््द 
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भाकस और साहित्य 


प्रभुता की, ऐश्वय की और प्यार की, परन्तु उसके पास इनकी 
प्राप्ति के साधन का अभाव रहता है । आधुनिक युग में संसार 
के दोनों पुलिनों फो डुबा देने वाला विप्लवजों धददराता हुआ 
चला आ रहा है क्‍या उसको भी श्रमिकों के हृदय की तड़पती 
बेदना से प्रेरणा नहीं मिल्ल रही है ? जब “व्निकर' फ्रोंपड़ियों 
की समाधि पर खड़े राज-प्रसादों को बबरता से ऊबकर कह 
उठता है इटो व्योम के मेघ पन्‍्थ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं! 
तो क्‍या मानी शोषित ब्गे के लक्ष-लक्ष मनुष्यों की आकांक्षा दी 
नहीं बोल उठती है ? कहने का अर्थ यह कि आज के संक्रान्ति-युग 
में जब कि दुनिया एक नूतन साम्यपूरण् संतुज्षित जीवन की व्यवस्था 
के स्वप् में आँगड़ाई ले रही है, वह पस्तु प्रचुर मात्रा में मौजूद 
है जिसको सेकर उच्च कल्लात्मक साहित्य का तिमौण किया जा 
सकता है। , 

पर उच्चकोटि के कल्लात्मक साहित्य की सृष्टि के लिए फेवल 
सामग्री का होना ही तो काफी नहीं है। इसके ल्षिए एक ऐसे 
रसग्राही हृदय की आवश्यकता है जिसमें पेठफकर यह बिखरी 
हुई सक सामग्री जीवित हो उठे और हृदय के रस से अलुप्राणित 
ही मर्प्रदेशों में म्तय का संचार कर दे । ये बातें इसलिए 
कहनी पड़ रही हैं कि आजकल हिन्दी में खासकर कथा के क्षेत्र 
में ऐेसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं जिनमें कर्म-जजेरित श्रमिकों 
के जीवन को दुद्शा से वर्णन में ही कर्तव्य की इतिश्री समझ 
ली जाती है। व्यक्ति को अथेशास्त्र के फौल्ादी पंजों में पढ़े 
शिकार की तरह, परिस्थितियों की ठोकरों प्रर लुढ़कने वाज़े 
निर्जीब प्राशियों की तरह चित्रित किया जाता है। मानों उनमें 
कोई अपनापन नहीं है, मानो मसुष्य अपनी परिस्थितियों की उपज- 
मात्र हे ओर छुछ भी नहीं । ऐसी रचनाओं की सुष्ठदि के लिए सास्य- 
बादू और माक्से की दुह्ाई दी जाती है। वास्तव में हम ऐसी रच- 
लाओं में अथशास्र के नियम और उपतियों के आरोह और अब- 
रोह की, उससे धूमते हुए चक्र को भत्रे ही देखें पर उस व्यक्ति को 
जिसके केन्द्र से थे चक्र चलते रहते हैं।जों इस चक्र को अपने 
अभाव से सय्यौदित रखता है तथा स्वयम्‌ प्रभावित होता है, नहीं 
वैखते | कहने का अर्थ यह है कि शब्दों, वाक्यों और घदठना-“चक्कों 
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साहित्य-समोक्षाजांल 


के तामे-बासे में एक सबल और सजीव व्यक्तित्व-सम्पन्न 'मनुष्य 
को नहीं देखते जिसे हमारे हृदय के समक्ष खड़ा करना साहित्य 
का तत्ष्य है । अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि माक्सेबाद 
में और प्रोलिटेरियन साहित्य मैं सानव को, सानव-जीवन को तथा 
आध्यात्मिक शक्तियों को कौन-सा स्थान प्राप्त है ? क्‍या साक्सबाद 
के सिद्धान्तों के अनुसार मानव और उसका जीवन समाजशाश्ष 
के उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक नियमों ओर उपसभियमों के इशारे 
पर उत्ताज्ष तरज्ञों से ताड़ित ठुण की तरह इधर से उधर लुढ़कने 
वाला प्राणी सात्र है ९ 


यहाँ माक्सेवाद की फिल्नासकफी का विशद्‌ और विषेचनापूणे 
विवरंण करना अभीष्ट नहीं । यह कार्य में अपने से अधिक योग्य 
और बिद्वतापूर्ण परिडतों के लिए रख छोड़ता हूँ । पर इतनी जात 
तो सर्वेसाधारण को मालूम है कि माक्सेबाद की फलासफी का 
सास संघर्ष-जनित भौतिकवाद (94900९2४0७8) (७/७१शींशा।) 
है. अधोंत्‌ इसमें भारतीय दर्शन था अन्य यूरोपीय दशैनों के 
अनुसार आध्यात्मिक शक्तियों और भ्रत्ययवाद की प्रधानता नहीं 
दी गई है। काँटे की तरह यहाँ पर सृष्टि के सारे व्यापारों को 
7#0७8070०७७ (दृरिविषय) और ऐए०प्रताणा॥ के पुथक प्रुथक स्तरों 
पर विभाजित नहीं किया गया है । यहाँ जो कुछ है स्पष्ट, सीधा है. 
आर शब्दां के वाग्नाल से परे है। +90७98 (0७0प्रमं065 ॥॥6 
00700787688” “'बस्तु का स्थूल् अस्तित्व ही चेतना जनक द्वै।! 
यथद्दी माक्स को वस्तु और भीतरी आत्मा के सम्बन्ध का योतन 
करने वाला सिद्धान्त है । कहने का अर्थे यह, किसी वस्तु के ज्ञान 
की किरणें मानस पर जाकर टकरातीं हैं तभी हमारी चेतना 
जीागरित होती है। माक्स वस्तु के वाह्मनिष्ठ अस्तित्व भ॑ विश्वास 
केरता है और यह कहना ठीक भी है| कि साकस के सतानुसार जीवन 
के भसीतिक आधार तंथा ऐन्द्रिय स्थूल आवश्यकताओं का प्रभाव 
इमारे मानसिक जगत पर बहुत पढ़ता है और वे 4 हमारे 
भानसिफ विचारों, भावों ओर अनुभाषों के उपजीव्य हैं और उनके 
स्वरूप का निर्माण करते हैं। परन्तु इस कथन की खींचातानी फर 
थंह सिद्धान्त निकातने की चेष्टा सहीं करती 'वाहिये कि मलुष्य 
भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली भाष्र है, 
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वे ही उसके स्वरूप का मिर्माण करती हैं, और वह उन्हीं के ताल 
ओर सुर पर उसी तरह लाचा करते हैं जिस तरह एक वेज्ञानिक 
की प्रयोगशाला में तापमापक यन्त्र का पारा ताप के क्रम पर उठता 
ओर गिरता रहता है। ऐसे विचारकों के अनुसार तो हम मलुष्य 
की गति-विधि और उसके कार्य-कल्लापों और उसके व्यवहारों के 
स्व्रूपों का ज्ञान ठीक उसी सचाई के साथ पहले ही प्राप्त कर 
सकते हैं, जिस तरह एक रसायन-शासतरी अपने दो तरल पदार्थों 
के मिकश्चर के परिणाम को | दूसरे शब्दों में मनुष्य भौतिकचाद 
तथा वस्तुवाद के अस्त्रों का आखेठ फे सित्रा और कुछ नहीं | 
सास के सिद्धान्तों को इससे अधिक भ्रामक व्याख्या, इससे 
अधिक भयडुर रूपविक्ृति हो नहीं सकंती ! बात यह है. कि हमारे 
हिन्दी साहित्य के प्रत्येक अंश पर पंश्चिमीय प्रभाव बहुत ह्वी व्यापक 
रूप से पड़ रहा है और यह स्वाभाविक भी था | क्योंकि जब हम 
इनके सम्पर्क में आये उस समय एक आलोचक के शब्दों में हम 
अपना प्राचीन गौरव भूल चुके थे ।” इस कथन से हसारी प्राचीनता 
प्रिय प्रवृत्ति को थोड़ी सी ठेस अवश्य पहुँचे पर इस ठोस सत्य-फो 
अरस्वीकार नहीं किया जा सकता | निकटतम आधुनिक युग में दो 
यूरोपियन आचार्यों का--फ्रायड और माक़्से-क्रमशः अन्तर्जगत 
के क्षेत्र में और वहिजेगत के क्षेत्र में जितना प्रभाव पड़ा है; 
उतना और किसी का नहीं । और में प॑० हजारीप्रसाद जी ह्िवेदी 
के इन शब्दों से पूर्शरूपेण सहमत हूँ (कि इनके विचारों और अंधों 
का हिन्दीमें कम भ्रचार हुआ है, परन्तु इनके द्वारा प्रभावित साहित्य 
का निर्मोण होते लगा है. ! दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि 
माक्सेचाद के सिद्धान्तों के तात्विकरूप से हमारा आत्यन्तिक परि- 
चय नहीं है । यही कारण है कि माक्से ने प्रचल्षित पूं जीवादी 
व्यवस्था के प्रति विद्रोह का शझ्ननाद फूँका तो उसके भाहरोी रूप में 
कुछ ऐसा आकर्षण मिला कि लोग उसी पर छुब्ध हो गए और 
इसकी तह में जाकर सूह्रम रूप को देखने का कष्ठ करना भूत्ष 
गये | हल 
के माक्स का कहना है' कि संसार में समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना अनिवाय और अवश्यम्भावी है | इम चाहें या न चाहें, 
हमारी इच्छाओं के चादजूद भी इमारी आवश्यकताओं को माँग 
४१ 
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इतनी प्रबल हो उठेगी कि लाचार होकर समाजवादी व्यवस्था का 
आश्रय लेना ही पड़ेगा । आज की प्रचलित पूजीवादी सामाजिक 
व्यवस्था जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच ज्ञायगी, जब उसमें 
बिकास की कुछ भो गुझ्लायश नहीं रहेगी और बहू मानव जीवन 
को सांस्कृतिक और मानसिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के 
बदले उसपर एक बोझ सा हो जायगी तो उसमें कुछ ऐसो परिरिथ 

तियाँ उत्पन्न होंगी जिनके सामने इसे हार मानकर अपना जाक्ना 
खींच ज्ञेना ही हंगा । परन्तु इस सिद्धान्त का ग्रतिपादन करते हुये 
भी बह व्यक्ति के महत्व को भूल नहीं गया है । इसी सम्बन्ध में 
उसने अपने सबसे प्रस्यात दाशनिक सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है और 
वह यह है “अब तक दशन ने संसार का स्पष्टीकरण किया है, अब 
उसे संसार को बदलना भी होगा !” इसका दूसरे शब्दों में अर्थ यह 
हो सकता हे फि मनुष्य अपने वातावरण और परिस्थितियों हारा 
तो प्रभावित होता ही है, पर वह मुर्द की तरह नहीं, निर्जीब जन्तु 
की तरह नहीं; वह अपने चारों श्रोर इदे-गिद धूमते हुए चक्र का 
एक सजीव अज्ञ है, वह उन्हें प्रभावित और परिवर्तित भी कर 
सकता है | मानंव का अपना निजी व्यक्तित्व बड़ी प्रबत्न चीज़ है, 
बहू एक तरह से समाज का स्रष्टा भी है । 

'ज्ञोग कहते हैं बदलता है. जमाना, मे वह है. जो जमाने फो 
बदल देता है? माक्स की दाशेनिक प्रणाज्ञी में मानव सावेभौमिक 
शक्ति था परमात्मा के द्वारा निर्मित काठ का पुतला नहीं। बहू तो 
एक ऐसा मद” है जो अपने प्रचण्ड व्यक्तित्व से जमाने के रुख को 
पत्नद देता है, उसके हृदय की हुँकारों से बीरों के मराण सूख जाते 
हैं और वह दस्भी के सिंहासन को पकड़ कर मँका के समान भक- 
भोर देता है | हमारी दृष्टि में कोई ऐसी दशेन-प्रणात्ञी नहीं जिसमें 
व्यक्ति को इतना महत्व दिया गया हो | मुझे आश्वय तो तब होता 
है जब किसी कहानी या उपन्यास में कम जजेर मानव के विकृत 
रूप के समथन में प्रमतिशीलता और काले माक्‍्से की दुद्दाई दीजाती 
है। और इससे बढ़कर आश्रय होता है. उस समय जब मैं विद्वानों 
को थी यह कहते सुनता हैं कि भोतिकवाद की फिल्ञासफी फल्पना 
के पट्डों को मानो फेची से काट कर रख देती है; अतणवय भौतिक 
नींतर का अवत्नम्ब लेकर कलात्मक साहित्य का भव्य भवन खड़ा 
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नहीं किया जा सकता । नहीं, मैरा तो विश्वास है कि माक्‍्से के 
संघरषे-जनित गतिशीलता की दशैन प्रणाली में कल्पना को अवाध- 
गति से पह्ठ फैलाकर उड़ने का जितना त्षेत्र प्राप्त है, वह किसी से 
तिल मात्र भी कम नहीं है । 

आधुनिक साहित्य की धारा किस ओर बह रही है' और उसका 
भविष्य किस ओर उन्मुख है ? वह कौन-सी स्पष्ट रेखा है जो प्राचीन 
और अरवोचीन साहित्य की सीमा निधौरित करती है और साथ ही 
साथ भविष्य में साहित्य की रूप रेखा कैसी होगी इस ओर भी 
इढ्ित करती है ? मेरा तो विश्वास है कि जिस समय मानव की 
वेयक्तिकता ने, नारी के शुद्ध नारीत्व ने साहित्य-मन्द्रि प्रवेश" 
निषिद्ध” के फतवा के विराध में अपना समुचित अधिकार माँगने के 
लिए पैर बढ़ाया उसी दित साहित्य की भाषना बदल गई, प्राचीन 
साहित्य में हम मयादापुरुषोत्तम रामका दर्शन करते हैं, पातित्रतनिष् 
भगवती सीता को देखते हैं; पर नहीं देखते हैं। मानव को और 
भानवी को नहीं देखते हैं ऐसे मानव को जिसके एक पहल, है, उस 
पहलू में दिल है जो कभी कभी दर्द से बेताव हो उठता है। हम 
करुणा से आप्लाबित कर देने वाले म्म-स्पर्शी रोदन को पढ़े गे, 
क्रोधाभिभूत बीर के द्ष को पढ़ेगे पर उन्हें परम्परा तथा रूढ़ि- 
निर्मित व्यवस्था के अति' एक बार भी विद्रोह की ध्वनि करते नहीं 
पायेंगे । मालवता के नाम पर, मनुष्य होने के नाते हमारे हृद्थ 
की जो माँग है, उसे आप्त करने का साधिकार दावा पेश करते हुये 
नहीं पायेंगे । मानो जो कुछ भी हो रहा है बहू एक साम॑जस्यपूरं 
व्यवस्था का अवश्यम्भावी परिणाम समझा कर दिल पर सिल रख 
ज्ेना ही अच्छा है । पर भाई, दिल्ल पर हजार सिल्ष रखो इसके 
अन्दर बहते हुए लाल लहुके संचार को केसे रोकोगे । रूढ़ि,व्यस्थित 
फाहे को रखने के कारण हृदय पर जो एक खुरंद या पपड़ी-सी पड़ 
गई है उसे उल्लाड़ कर उसकी लाली दिखाना; दूसरे शब्दों में सजीव 
व्यक्ति को दिखलाने की ओर हमारे साहित्य का पहेश्य हो रहा 
है। इस स्वीकार करें था नहीं, यूरोप की जीवित जातियाँ और 
जीवित साहित्य के सम्पक में आने के कारण हमारे साहित्य के 
अग्रसर होने का मारे निश्चित हो गया है । इस प्रचण्ड वेग से 
बहती हुई धारा के रुख को बद्क़नने का अयत्न आकाश के तारों की 
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तोड़ता तथा गड्जा के प्रवाह की दिशा को बढ़्हाने के सियाय कुछ 
नहीं होगा। सच पूछोतो इसकी आवश्यव:ता भी नहीं | हम साहित्य 
में मानव की वैयक्तिकता की काफी उपेक्षा कर चुके हैं | दाइप्स 
की काफी आराधना कर चुके हैं, अब व्यक्ति ने अपनी सारी प्रच- 
एडता के साथ प्रवेश किया है, नारी शुद्ध नारीत्व की माँग का दावा 
पेश करने के लिए महाकाली बनकर अग्रसर हुई हैं। हमें आदश- 
बाद और कल्पना के ज्षेत्र से उतर इस कठोर वास्तविकता के सामने 
अवनत होना ही पड़ेगा। 

प्रश्न यह होता है कि माक्सबाद क्‍या वेयक्तिकता को इस 
जबरदस्त माँग पर आघात करता है, क्या मानव की छाती के 
स्पन्दून की अवद्देलता करता है! नहीं, इसका उत्तर ऐन्गिल्स 
( ॥078०४ ) के शब्दों में सुनिये 'बहुत से वैयक्तिक आकांज्षाओं के 
पारस्परिक संघर्ष से ही घटना रूप धारण करती है। जिनसे 
इतिहास बनता है. और ये आकांज्ञाएं भी स्वयं जीवन की पारे 
स्थितियों की उपज हैं। अतएव हम देखते हैँ कि जीवन में गणना 
तीत परस्पर विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनकी खींचातानी 
के परिशाम रत्ररूप एक संयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है. जि 
ऐतिहासिक घटना कहते हैं। एक तरह से देखा जाय, तो यह्ढ 
पेतिट्रास्तिफ घटना एक ऐसी अदृश्य, अस्वयंवेध तथा अनासक्त 
शक्ति के काय्ये की उपज है। क्‍योंकि जो एक व्यक्ति की-इच्छा 
होती है. वह दूसरों की इच्छा से अवरुद्ध है. ओर अन्त में घटना 
जो स्वरूप धारण करती है वह प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा से कुछ 
भिन्न ही होती है। इस तरइ अतीत का इतिहास अपने स्वाभाविक 
रूप में अग्रसर होता है साथ द्वी साथ विकास के नियमों के आधीन 
भी पता है। परन्तु इस सिद्धान्त से कि भौतिक, शारीरिक और 
आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न मनुष्य की इच्छाएँ अपने पूर्ण रूप 
में फल्ीभूत नहीं होतीं, यह अथे तहीं निकालना चाहिये कि उन्तक़ा 
महत्व शून्य के बराबर है। नहीं प्रत्येक घटना सुनार की एक-एक 
बा तरह संयुक्त परिणास का स्वरूप गढ़ती हैं. और थे उसके 
अन्न है ! 
इन पंक्तियों में प्रधानतः ओऔपन्यासिक के लिए महामन्त्र निहित 
है । उपस्यासों का कर्तव्य क्या है ? अद्डरेजी के विख्यात उपन्यास- 
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भाक्स और साहित्य 
कार फीलिहमन ने ४पन्‍यास की रचना सम्बन्धी सिद्धास्तों की विये 
चना करते समय कहा है कि उपन्यासकार में तीन शुझथों का होना 
आवश्यक है ; ज्ञातव्य वस्तुओं की अन्तरात्मा तक अवेश करने की 
और उनकी वास्तविक प्रथकताओं को पहचानने की शक्ति; 
प्रकाण्ड पाडित्य यौर तदुपरानत विश्व-हृदय के साथ तादास्य 
स्थापित करने की शक्ति | ध्यान पूर्वक देखने से पता चल्ेगा कि 
भाक्स के विचारों में और फील्डिग्न 700॥7 के विचारों में भेद 
नहीं है। यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि इस पसिद्धान्तों के 
प्रयोग से फील्डिरनकालीस उपस्यासों की केवल पुनराध्ृत्ति होगी, 
था उसके केवल दूसरे संस्करण निकलेंगे। नहीं, आज ज्ञातव्य 
विषय की अन्‍्तरात्मा में प्रवेश कर वहाँ के विशेद्ों पर प्रकाश 
डालने के लिए मानव हृदय के अन्तढ न तथा उसकी भौतिक परि- 
स्थितियों का तो चित्रण करना ही द्वोगा । ओर उसमें सर्वेसाध।रण 

के साथ सावेज्ञीफिक होने की क्षमता ही कहाँ से आयेगी जब तक 
फील्डिग्न के समय से आज जो मनुष्य मनुष्य के सम्बन्धों में महं।न्‌ 
परिवतंन हुए हैं, उनकी अवद्ेल्लना करें। यह तभी हो सकता है 
कि जब हम यह याद रखें कि १४॥७॥७॥ ९४07888 43 80770॥0778 
ज्ोपणा 70 096 भा6१ ( ॥00808 ) पस्येक मनुष्य के जीवन के 
दो पहलू होते हैं। बहू एक टाइप हैं. जहाँ उसके आदशे, उसकी 
व्यवहारिकता और सामाजिकता के दर्शन होते हैं। दूसरा पहलू 
वह है जहाँ उसकी आकांक्षाएं, सपने, अद्म्य निज्रत्व की प्रधानता 
रहती है । जो फिल्नासफी दोनों पहलुओं की सामंजरयपूर्ण व्यवस्था 
पर अपनी नीव' नहीं रखती उसकी पकड़ में जीवन नहीं आयगा | 

इन दोनों रूपों में कितना ही विरोध दीखे, एक ही धारा अधोमुखी 
हो ओर दूसरे की ऊध्वेंमुखी हो, पर इतना होने पर भी, वे दोनों 
एक हैं उनमें एकता है वे दोनों एक आश्यन्तरिक एकता के सूत्र में 
आवबद्ध हैं क्योंकि उसका 'स्त्र'का स्वकृप' पर! के द्वारा ही गठित होता 
है । 000 पृणांड0॥0, 7४१५७, 7१0700 70॥:8 इत्यादि जितने पांत्र 
हैं, वे ठाइप्स हें;वे'पर! हैं पर वे पेसे 'पर! हैं जिसकी सामाजिकता में; 
परत्व में, उनका स्व? आरपार दिखल्लाई पश्चता है, जिनकी व्यक्तिगत 
आकाक्षाएँ, सपने, हृदय की हु्चल सामाजिक पृष्ठभूमि को उद्भासित 
करती हैं। दूर जाने फो आवश्यकता नहीं। जेनेन्द्र के स्वागपन्न' 
छे 


साहित्य-समीक्षाजलि 
की 'बुआजी' मणात्ञ को देखिये न | यहाँ उनकी उपन्यासकला की 
विवेचना करना अभी£ नहीं। परन्तु इतना कहना ही होगा कि 
जो आग, जो बौद्धिक चेलेंज. जो प्रचण्ड वेयक्तिकता) प्रत्यज्लर स्व 
इस उपन्यास में है वह तो मैंने हिन्दी के किसी उपन्यास में नहीं 
देखा | सणाल है तो जरा सी पर उसकी मुट्ठी भर पसल्ियों में वह 
आग है जिसकी प्रचरड ज्वाल्ला में दुनिया की सारी विभूति, उसकी 
सारी अपावनता भरम हो जा सफती है| पर फिर भी 'बुआजी' 
अपने 'स्व? को 'परः से कहाँ अलग रख सकी हैं। क्‍या ये २० वीं 
सदी की बुआजी नहीं हैं ? क्या उनके हृदय में अनवश्त गति से 
जो एक नक्षत्र-शिखा जल रही है. वह तत्कालीन समाज को अन्ध- 
कारमय गल्नलियों की वीभत्सता को, उसकी गन्दगियों को स्पष्ट कर 
नहीं देती हैं ? क्‍या मृणाल की रूष्ठि आज से बीस वर्ष पूबे हो 
सकती थी । 
फ्रांस के एक समाज्ञोचक .0/0/0 ॥07९867 के शब्दों में यदि 
मान भी लिया जाय कि उपन्यास का कतेज्य मानव के अदृश्य और 
अव्यक्त पहलू को सामने लाना होता है. अथोत्‌ उसकी वैयक्तिकता 
का प्रद्शन करता होता है। तो वह इस व्यक्ति को, उसके सपनों 
और उमज्ों का सफलतापूर्वक चित्रित ही केसे कर सकता है जब 
तक उसके पास सम्पूर्ण ओर व्यापक जीवन की दृष्टि नहीं हो ९ 
प्र्येक कल्लाकार को यह समभना चाहिये कि मनुष्य अपने 
व्यक्तित्व की ताकत से घटना के प्रवाह को अपने अनुरूप मोड़ 
सकता है । पर साथ ही साथ यह भी उसे भूल नहीं जाना चाहिये 
कि भनुष्य जो कुछ है; उसका व्यक्तित्व जेंसा कुछ है उसका निर्माण 
भी जीवम की विभिन्न परिस्थितियों द्वारा ही हुआ है। अतणव 
प्रत्येक लेखक के पास इस तरह समनन्‍्वयपूर्ण व्यापक दृष्ठि का 
रहना बहुत दी श्रावश्यक है जिसके अभाव भें वह जीवन का 
सथा स्वरूप नहीं गढ़ सकता--क्या माक्खेबादू आपको यह दृष्ठि 
रखने के लिए नहीं कहता ९ 
इस व्यापक इृष्टिकोश के अभाव में आप मजबूरों के हड़ताल 
का वाह्मनिष्ठ वर्णन भज्ते द्वी कर लें, ब्यो-त्यों करके पूँज्ञीबाद की 
व्यंत्रस्था की खिल्ली भत्ते ही जड़ालें, राजमइज्लों को समाधि पर 
कुटिया क्रो आबाद करने को पेरवी भक्ते ही कर लें; पर जीवम के 
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माक्से और साहित्य 


प्रति हमारे चेंतन्‍्य को नहीं जगा सकते, जीवन की अलुभूति के 
क्षेत्र को परिधि को आप नहीं अभ्सर करते। बात यह है. कि 
आज बीस वर्षों के अन्दर जो संसार के प्रचल्नित पूं जीवादी संगठन 
को उन्मूल करने के आयोजन स्वरूप जो घटनाएं घटी हैं, मसलन 
रूस की क्रान्ति, मजदूर और किसानों का पूजीपतियों के बिरोध 
में संगठन, पूँलीवाद की शोषण-फ्रिया के विरुद्ध क्सेड की तैयारी 
इत्यादि, वे इतनी प्रभावोत्पादक हैं, हमारी बुद्धि को चकित कर देने 
वाली हैं कि उन्हें देखकर दाँतों तले अँगुली दबानी पड़ती है, हमारी 
कल्पना कुरिठत हो भाती है और हम उनका वर्णन करने लगते हैं, 
मानो हम उनके पति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माना कि इसमें 
हमारे हृदय को छूने की शक्ति भी है पर उसका अधिकार क्षेत्र एक 
श्रेष्ठ अखबारनवीसी तक ही परिमित है। उसमें वह क्षमता नहीं 
कि जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति पेढ्ा कर सके। वह अधिक 
से अधिक 7?/98४-070078 बाला साहित्य होगा। 

माक्स और ऐंगिल्स दोनों ही साहित्य में शेक्सपियर को ही 
अपना आदर्श मानते रहे हैं (१) उन लोगों ते कई बार स्पष्ट शब्दों 
में कहा है कि प्रत्येक लेखक को पात्रों के जोवन-चित्रण में शेक्स- 
पियर से शिक्षा लेनी चाहिए। मेरा विश्वास है पश्नवर्षीय योजना के 
युग में शासन के कोड़े के बल्ल पर, साम्यवाद के भ्रचार के नाते, 
प्रय्येक लेखक को फेक्टरियों में जाना अनिवाय करके जिस साहित्य 
का प्रशयन कराया गया है वह सब कुछ हो सकता है; पर जीवन 
की गहराई में जाकर हमारी; सद्दानुभूति को पात्रों की वेदना के 
साथ आवद्ध नहीं करता, हमें जीवन के सत्य की मार्मिकता इसी 
नहीं मिल्चती कि अनायास ही, अकारण ही, केवल विशुद्ध मानव 
के नाते, लेखक के प्रति हमारे हृदय में ऋृतज्ञत का भाव उदय हो, 
जिससे हमारे हृदय में यह भावना हो कि ख्लेखक ने इमें अमूल्य 
निधि दी है जिसका मैं चाहूँ भी तो अत्युपकार नहीं कर सकता। 
सोहित्य के इसी चिरन्‍्तन और शाश्वत धममे की ओर, व्यक्त और 
पदाथे-जीवन में अव्यक्त आत्मसूत्र की द्वोज निकालने वाले रूप पर 
भाक्स ज़ोर देता है ।, ! 

में नर्पूजीपति हैँ, न उनका ह्विमायती। अतः माक्सवाद को 
तोड़-मरोइ रखना मेरा उद्देश्य नहीं हों सकता। में तो सिफ़े एक ' 
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भाहित्य-समीक्षाख्ञल्ति 


जज अ+ जज है जिन कि नज थ बाजी जन दी ् 


तठरुथ स्थान से चींज़ों की 7४४॥० .७७[७७॥४९ में देखने की 
कोशिश करता हूँ | मैं भी एक दरिद्रता के भार से पीड़ित व्यक्ति के 
करुण-करनदन से प्रभावित होता हूँ । पर कब ९ उस समय जब यह्‌ 
, देखता हूँ कि मुद्ठी भर पसल्षियों के अन्दर तड़पनेवाल्ा जो कलेजा 
है, वह सवा हाथ का हैं, बह एक ऐसी कल्लेजी नहीं जो घुकधुक्‌ 
करती हो मानों अब गई, तब गई | अपने कथन को स्पष्ट करने 
लिए मैं पाठकों का ध्यान अभी हाल हो के कहानी? के विशेषाहू 
में निकली कहानी 'सौ रुपयों वाली! कहानी की ओर आकर्षित 
करूँगा। प्रश्न है केवल सौ रुपयों का। एक सोफर तुकाराम की 
भी 'देवदास! की 'पारू की तरह एक पारू है। उसकी प्राप्ति के 
मार्ग सें 'सौ रुपये” चट्टान की तरह खड़े हैँ। हाय री मानवता ! 
एक ओर सोफर का साल्षिक है जो एक टी पार्टी में १००) रु० 
वारा न्‍्यारा फर देता है और दूसरा बह है जो इन्हीं डुकड़ों के 
अभाव में अपने आराध्यदेव फे मन्दिर में प्रवेशकर हृदय के दो 
अक्षत चढ़ाने से भी बच्चित रह जाता है! अन्त में रुपये भी मिलते 
हैं। पर कब ? 'जब चिड़िया चुग गई खेत !” वह अन्त गे दूसरी 
लड़की से शादी कर लेता है, हृदय पर पत्थर रखकर | पर ये सो 
रुपये इसलिए प्यारे नहीं हैं कि वे चाँदी के हैं, पर इसलिए कि वे 
लेखक के हृदय के रस के श्रोत से निकल्कर आये हैं. जिसमें कुछ 
असल है, कुछ ख्याव है और कुछ तर्जे अदा है ।' मेरा विश्वास है. 
कि ऐसे ह्वी साहित्य के प्रशयन से हम धनवानों के हृदय में पैठ 
सकते हैं, लोगों के मन सें बैठ अहं को गला सकते हैं, साथ ही 
साथ जीवन में बढ़ती विषमता लूट-खसोद और छीना-ऋपदी को 
बन्दकर अनेकता में एकता के सूत्र को पहचान सकते ह& । नहीं 
तो आप अपने से इतर वर्ग के प्राणियों पर लाल गाज गिरायें, 
ताज गिरायें, साज गिरायें और समाज गिरायें पर आप जीवन को 
सुलका नहीं सकेंगे। 
काले साक्स की कला का आधार यथार्थबाद है। लेकिन माकसे- 
बाद के यथाथंधाद के स्वरूप के ज्ञान के लिए अश्रेयस्कर डोगा कि 
हम इसकी मीमांसा उसके समकालीन यथार्थेबादी फ्लाबेयर से 
करें। दोनों ही एक थुग की उपज थे । दोनों ने समान परिस्थितियों 
को, १६ वीं शताब्दी के उचराद्ध की पूँजीवादी व्यवस्था की विप- 
देन 
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मता को देखा था और उसको देखकर उनकी आत्मा को जो पीड़ा 
पहुंची उसकी सच्ची अर्थात्‌ कल्लात्मक अभिव्यक्ति द्वोमां ने की है। 
फ्लाबेयर ने एक जगह कहा हैं कि जानते हो, सबसे सुन्दर पुस्तक 
कौन-सो होगी १ बह होगी एक ऐसी पुस्तक, जिसमें कुछ भी विषय 
न हो, बाह्य संसार से जिसे कतई सम्बन्ध न हो, जो केवल अपनी 
ही अन्दरूनी ताकत के सहारे खड़ी रह सके उसी तरह जैसे प्ृथ्ची 
इस महाशूस्य सें बिना सहारे खड़ी है। परिणाम यह हुआ कि 
आगे चल्लकर अपनी चरमावस्था में इस सिद्धान्त ने वह रूप धारण 
किया कि बाह्य संसार मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति के इशारे ज्षण- 
चाण रज्न बदलने बाते बहुरुपियां के सिव्रा और कुछ न' रह गया 
हैं। मनुष्य ने कहा कि नाचो बह नाचने लगा। उसने कहा नहीं 
सोस और बह्दू की लड़ाई का दृश्य दिखल्लावों, बह लगा लड़ने | 

पर माक्स ने ऐसा नहीं कहा । '॥70॥॥ मि०ापा] 48 0077 0 
7099.” अथौत्त्‌ बाहरी अनुष्ठान से, बाह्य आकार-प्रकार के अनुरूप 
विचार का रूप सज्ञठित होता है। यह बात फ्लाबेयर ने गॉटियर 
से कहीं थी | पर (000॥/060# 60॥8/70076५ #6 (0770 9७४ 00९ 
एा७एछ 0० शिक्षाड, 000 0690७70 है।8 $%0 000970 48 80 ए787' 
#रणाबी।]) ७0 ए्च४॥४, ४0७ एशग[#रढ0 घ0॥08 (जाएत8७छाीफत:! 
माक्से के दाभाव | ॥७/४५९० ने दोनों पद्धतियों की तुल्नना करते हुए 
यों कहा है| माक्स किसी वस्तु के वाह्म रूप के निरीक्षण से ही 
सन्तुप्ठ नहीं हो जाता था। बह उसके आशभ्यन्तर में पेठकर अंग- 
प्रत्यंगों को खोलकर देखता, उन्हें पारस्परिक सहयोग और प्रभाव 
क्षेत्र में रखकर उन पर पिचार करता था | तत्पश्चात्‌ बह आल्षोच्य 
बस्तु और उसकी परिस्थितियों को हाथ में लेता और देखता कि 
एक दूसरे पर कया अभाव पढ़ता है। तब वह फिर मुड़कर उसकी 
उत्पत्ति, विकास, परिवन्तेन और क्रान्तियों अथोत्‌ उसके सारे 
व्यापार की आज्ञोचना करता। उसकी आँखों के सामने अपनी 
इफाई में, स्थित परिस्थितियों से अक्षूत्री वस्तु सामने नहीं आती थी; 
बह आती थी अपनी सारी जठिद्वता के साथ, अपनी सारी शाश्वत 
गतिशील्ञता के साथ । और सके जीवन को समस्त क्रियाओं ओर 
प्रतिक्रियाओं के बीच रखकर चित्रित करना हो भाक्स का ध्येय 
द्वीता था | फत्ावेयर और गाड्लीद फे दूत वाले उन कठिताइयों की 
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चचों करते हैं जिन्हें कलाकारों की आँखों स देखी वस्तु को चित्रित 
करने में उठानी पड़ती है | परन्तु वे करते क्‍या हैं? किसी वस्तु 
के वाह्य आवरण से जो कुछ भाव उसके मस्तिष्क में आते हैँ केवल 
अनका आलज़ेखन सात्र | परन्तु उनकी साहित्यिक कृतियाँ माक्से की 
कृतियों के सामने बच्चों का खिलवाड़ है। वास्तविकता की इस 
जटिल समस्या को सबंतोभाव से हृद्यज्ञम करने के लिए एक असा- 
धारण सानसिक हृद्ता और प्रतिमा अपेक्षित थी और माक्‍से की 
आँखों ने जो कुछ देखा और लोगों को दिखलाना चाहा उसे प्रेषणीय 
बनाने के लिए कला को उतनी ह्वी सप्राण होने की आवश्यकता 
थी ।! साकसे के साहित्य सम्बन्धी बिचारों फी चर्चा करते समय 
मुझे अनायास हो एक भोजपुरी लोकोक्ति याद आरदी है जिसे मेरी 
बूढ़ी दादी कभी कसी कहां करती थी। बह यों है, थोर कहले 
तुलसीदास. ढेर कहले कविता! अर्थ यह है कि अनुयायीगण किसी 
सिद्धान्त या विचारधारा के प्रवर्तक के मत्थे ऐसी बातों का आरोप 
कर देते हूं जा उनके मंतव्यों से एकदम असमान होता है। इस 
तरह का जोश-खरोश तथा उताबली प्रत्येक नये मत-परिवतेन- 
कारियों में पाई जाती है ; ये अपनी धार्मिक रूढ़ियों और अ्रनुशासन 
के पालन करने में इतने कट्टर होते हैं जितना कि प्राचीन नहीं ! 
माक्से एन्गिल्स या मैक्सिम गोर्की ने राजनैतिक सामाजिक, धार्मिक 
तथा आर्थिक चेत्र में वस्तुओं के महत्त्य के मापदंड को परिवर्तित 

कर देने की सलाह भल्ेही दी हो, पर जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध 
है, उन्होंने सरस्वती के मन्द्रि की भायोदा पर पदाघात करने का- 
प्रयत्न नहीं किया है। साहित्य का तुलाधार शाश्वत है, व्विरन्तन 
है और उसके वटखरे इतिहास के प्रवाह में पढ़कर अथवा भिन्न 

भिन्न विचारकों के द्ाथों में आकर घिसते नहीं, उत्तका रूप बदलता 
नहीं; भान में अन्तर नहीं ; वे एक-रस हैं, उनके यहाँ न तो पूंजी- 

पतियों से घृणा है और न साम्यवादियों से पक्षपात | 

माक्सकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, (0 60700 पशंणा 00 [86 छत 

#ंध०७ ० 90900) 6००००००४५७? जिसमें उसने भूसान की प्राचीन 

कला के सम्बन्ध में कुछ निजी विचार व्यक्त किये हैं। उनसे हम जान 

सरवेगे कि साक्से के मतानुसार कल्ला एवं साहित्य का कैसा रूप 

होना चाहिये। उसने कहा है कि थूतान की प्राचीन कल्ला में 


थिप 
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तत्कालीन जीवन से उपजीव्य भावनाओं, आदशशों, कल्पना और 
मनोवेगों की कल्क पाई जाती है;वह यूनान की घार्मिक दइंतकथाओं 
के आधार पर निर्मित हुई है और उनकी पुनराश्ृत्ति अब इस औद्यो 
गिक युग में तो असम्भव ही है | आधुनिक, युग की प्यासाको, उमज्ों 
को राजनैतिक हलचल, संघ और घोर अशान्ति को प्राचीन यूनानी 
कला भक्ते ही अभिव्यक्त नहीं करती हो, पर उसमें एक ऐसी चीज 
अवश्य है जो हमारी सहानुभूति को जगा देती है, वेदना को छू 
देती है, हम एक क्षण के लिए आतन्द्विभोर हो उठते हैं। और 
यही सौन्द्यमूलक आनन्दानुभूति वास्तविक अमर कल्ला की जननी 
है जो साहित्यिक लेखनी को और चित्रकार की तूलिका को चब्नल 
कर देती है। एक कया लाखों माक्स धारा पर अवतीर्ण हों, तो 
भी इसके अस्तित्व का ल्ोप नहीं कर सकते जेसा कि आजकल 
साक्स के नाम पर. प्रगतिशीज्ता के नाम पर करमे का उपहासा- 
रपद्‌ प्रयत्न किया जा रहा है | भारतवर्ष की बात ही छोड़ दीजिए, 
अमेरिका जैसे महादेशों में माक्से के नाम पर जो कूड़ा-करकद एकत्र 
किया जा रहा है उसका शतांश भी यहाँ नहीं हो रहा है । मास 
बेचारा जब घबड़ाकर यह कहता है 770 0009 8 ४0॥ 
॥॥ 7808 0 7088 0 ७ 08 (070९एक४ छा ७700 0७908 878, 
9०पण/० प्र धत 60४काता 70778 5 80ल६ '0एश०एशाण॥ई ई# 
790#87 03 9 प्रातंशब्ञाक्षात08 ५)॥५४ भ0ए 8) 00708॥॥0॥6 
७३0) पर ४ 8४ एए॥५.6 06 ॥68#शिशव0 ७ा]0श7णा। छाते 479 00%- 
कांच 765808003. छ78एथ) 88 098 एछंशावे॥ाते. कद क्राण्वेश 
४७०ए०४९ ४॥७४77707// पाठकों फो मालूम होना चाहिए कि 
यूनानी सभ्यता के विषय सें माक्से के विचार कुछ बहुत ऊंत्चे 
नहीं थे | बहू कहुता था कि यूनानी तो “बालक? थे (४०७ाक्ा 
0॥0700) और उनसे हम मानव सभ्यता की वाल्यावश्थ। की 
अशिव्यक्ति से श्रधिक की आशा नहीं करते। आज का सानव 
समूह उस समय को सभ्यता की वाल्यावस्था की सतृष्ण और 
उत्सुक दृष्टि से देखता हैँ और आतन्दित हो उठता है। अतएव 
यह स्पष्ट है कि सभ्यता की वाल्यावस्था की कल्लाकृतियों का मूल्य 
हमारे आधुनिक युग की समस्याओं, उसको उल्लकनों और माँगों 
को इल करने की दृष्टि से नहीं आंकती चाहिये ।! उसका महत्व 
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इसमें नहीं है कि वे हमारी रोदी की समस्या को इल करती हैं 
या मजदूरों को पूजीपतियों के विरोध में खड़े होने के ल्लिए 
सब्नठित करती हें पर इस बात में है कि वे हमारे हृदय में आनन्द 
का सच्चार करती हैं, हमें रस में सरावोर करती हैं; हमारे हृदय 
की मायूसी को दूर करती हैं | तब हम यही पूछते हैं कि बह 
माक्से जिसकी दृष्टि में ये यूनानी मात्र 'प०छाछ तोभीविाश्ाएं 
थे; कभी भी यूनानी कला के विषय में ऊपर उद्धृत वाक्य कह 
सकता यदि उसका यह बिचार नहीं होता कि कल्ला और साहित्य 
को वास्तविक परख यद्ट है कि वह कला और सहित्य है | 

न्‍त में में इसी बात पर जोर दूंगा कि चाहे किसी 'बाद” का 
सहारा लिया जाय पर साहित्य को पहले साहित्य होना 
चाहिये। साहित्य का द्वार सबके लिए खुला है, वहाँ पर कोई 
वाद! प्रवेश कर सकता है, पर शर्त यह है कि वह जीवन की 
विस्तृत खुली राह से आबे,; किसी बाद, थ्योरी या सिद्धान्त की 
तज्ञ गतियों से होंकर नहीं । किसी महाप्राण व्यक्ति ने साहित्य को 
बोतलों में बन्दकर क्लेबल चिपकाने वाली चीज़ नहीं बतलाया है | 
ओर माक्‍्से ? उसने तो कभी नहीं कहा कि चूँकि पूँजीवाद ने 
सामन्तशाही का विनाश कर एक उच्च सभ्यता को जन्म दिया 
इसलिए पूंजीवादी कल्ला सामन्तशाही कल्ला से श्रेष्ठ हैं; या चूँकि 
स्रों स्थवादी थुग पूंजीवादी युग से उच्चतर सामाजिक व्यवस्था 
उपस्थित करेगा अतएव साम्यवादी कला पूंजीवादी कल्ना से उच्च- 
कोटि की होगी । 


| अनननीनके अनममपनथ अननताणाणा वफाबमाजक, 


डरे 


ल्ले०--प्रोफेसर श्री रामजीलाल, एम० ए०, साहित्यरत्न 
कल्षा में सौंदर्य 


साहित्य एवं कल्ला के क्षेत्र में सौनदये शब्द इतना व्यापक 
चिर-प्रचलित एवं स्वज्ञात है कि इस शब्द के सम्बन्ध में बद्धमूल 
धारणाएं बँध गयी हैं और उन्तका रवरूप बहुत कुछ परंपरागत हो 
गया है | प्रत्येक कन्लाकार अपनी ऋृतियों द्वारा सौन्दय के अन्वेषण 
एवं ग्रत्यक्षीकरण का ही प्रयासी रहा है। अतः प्रश्न यह उठता है. 
कि एक ही मूल-प्रेरणा से प्रेरित होने पर भी कल्लाकारों की कृतियों 
के आदश्शों, उनकी ज्ोकभियता आदि भें भेद क्‍यों रहा है। इस 
प्रश्न का एक सामान्य उत्तर तो यह भी हो सकता है. कि उपयुक्त 
भेदों का कारण सौन्दर्य की मूलप्रेरणा का भेद न होकर, कलाकार 
की व्यक्तिगत महत्ता अथवा लघुता है । कुछ अंशों में इस उत्तर में 
कुछ सत्य हो सकता है, पर ध्यान देने पर पता चलेगा कि भेद 
का वास्तत्रिक कारण सौन्दर्यत्नत्ति की नानारूपात्मकता है। अतः 
हमें कला का सूल्य निरूपण करने के लिए सौन्दर्य शब्द की विविध- 
रूपता पर विचार करना होगा ! 

कला के क्षेत्र में सौन्द्यं शब्द इतने विविध रूपों में अ्त्युक्त 
होता है, कि उसको यत्किचित्‌ व्याख्या भी कठिन हो जाती है। 
फिर भी मोटे रूप में सौन्दय के दो भेद किये जा सकते हैं । 
आश्यान्तिरिक सौन्दर्य एवं बाह्य सौन्दर्य । आभ्यन्तरिक 
सौन्दर्य से अथे उस सौन्दर्य से है जो केवल इन्द्रियगम्य ही नहीं 
होता परन्तु जिसका सम्बन्ध भाव-जगत्‌ की उस संश्लिष्टमची' वृत्ति 
से होता है, जो वस्तुश्नों के धरातल पर रहने व!ले सौन्दर्य को' भेद 
कर उस सामान्य शुण की ओर उन्मुख होती है जिससे 'सुन्दर' सुन्दर 
है। इस सौन्द्य-सावना के सम्मुख रूप-रंग, गुण आकार आदि के 
भेद या तो तिरोहित होने लगते हैं अथवा गौण पड़ जाते हैं । बाह्य 
सौन्दर्य की इसके विपरीत समझना चाहिए | कहने की आवश्यकता 
नहीं कि सौन्दर्य के इन दो रूपों ने कला के कोच भें एवं उसके 
विकास से बहुत अधिक भाग लिया है। वास्तव में देखा जाय तो 
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कन्ना का इतिहास अधिकाँश में सौन्दर्य के इत दो रूपों का इतिहास 
है।। आगे इस बात को दिखाने का प्रयत्त किया जायगा कि कल्ला 
के क्षेत्र की विविध प्रवृत्तियाँ किस प्रकार सौन्दयके इन दो के रूपों से 
सम्बद्ध हैं | 

कला के ज्षेत्र में कृतियों की जो सामयिक, क्षणिक, समयक्षम, 
एकदेशीय, सार्वेदेशिक आदि कोटियाँ हैं, वे सौन्दये के इन्हीं दो 
रूपों पर अवलम्बित हैं। साहित्य एवं कला के ज्षेत्र भें जीवन को 
सामयिक प्रफुल्लता एवं प्रसन्नता प्रदान करने बाले उपादानों का 
कभी-कभी इतना आधिक्य हो जाता है कि सच्ची काव्य-वृत्तिन 
रखने वाले भी प्राय: उनके सहारे कनि बनने का ढोंग रचने लगते 
हैं । जब कोई सध्ा अन्तरहष्टिसम्पन्न कवि आशभ्यन्तरिक सौन्दर्य 
सूत्र में बंधे कुछ पदार्थों का वर्णन साहित्य में कर देता है, तो 
अनेक मिम्नकोदि के कवि भी उसके पिछलगे बन साहित्य में उन्हीं 
घस्तुओं की आवृत्ति करने लगते हैं। साहित्य में परम्परावाद, 
सम्प्रदाय एवं 'स्कूल्स' के श्रीगणेश में इसी मूलबृपत्ति को समझना 
चाहिए | हिन्दी सं 'रीति-काल' के कवि अधिकांश में इसी बाह्य- 
सौरद्ये वृत्ति से अभिभूत थे। राजदरबारों एवं राजमहलों से 
सम्बद्ध उन्होंने जिन सौन्दर्यमयी वबरतुओं का साहित्य में विधान 
किया, उनके मूल में वह सौन्द्य-बृक्ति न थी, जो उत्त सबको एक 
सौन्दय सूत्र में बँधा देख सकती । उदातठ अल््भार के अन्तर्गत ली 
गयी सुन्दर पदार्थों की सूची भी चहुत कुछ बाह्म-सों दर्यद्रष्टि सम्पन्न 
कवियों द्वारा द्वी बनाई जाती है । प्रस्तुत की तुलना में बहुत बढ़ा 
चढ़ा अप्रस्तुत विधान भी इसी भनोबृत्ति के अन्तगत समझना 
चहिए। वर्तेसान हिन्दी कविता में अनेक रूढ़ उपसानों की सृष्टि 
भी इसी आधार पर हुईं है और हो रही है. । साम्प्रत अंग्रेजी कविता 
में विज्ञान के अधिक प्रसार से सोंद्ये का अदूभुत विधान हो रहा 
है। आविष्कारों द्वारा समुद्र-गर्भ में पायी जाने वाली अनेक मछ॑- 
लियों एवम्‌ जन्तुओं, मयोगशालाओं में उपलब्ध अनेक द्ववों एवं 
पदार्थों से जीबन की सामान्य एवं चिरपरिचित वस्तुओं की उपभा 
दी जारही है। इत सच प्रवृत्तियों का मूल फारण सौंदर्यद्ष्टि में 
आन्तरिकता एवं संश्लिएता का अभाव ही समझना चाहिए । 
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अभिव्यज्ञता में आन्तरिक संश्लिष्टमयी भावना न होने से उसका 
प्रभाव क्षणस्थायी एवम एकदेशीय होता है| इसके कुछ उदाहरण 
भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब यह देखना शेष रह जाता है कि 
ऐसा होता क्‍यों है। बात यह है. कि यदि हम सौन्दय को वस्तुओं 
के धरातल पर रहन वाले कुछ गुणों तक ही सीमित माललें तो 
व्यक्तिगत रुचि, देश एवं काक्षादि के अनुरूप उसके नाना भेद हो 
जाते हैं। अनेक रूपता बहुसुखी रूपों में विस्तृत हो जाती है । 
हिन्दी काव्य में नायिका-भेद इस अनेकरूपता का अच्छा उदाहरण 
है । व्यक्तिगत रुचि को इतना प्राधान्य एवं इतनी ग्रमुखता मिल 
जाती है कि मनुष्य मात्र के हृदय को छू सकने की शक्ति का निरंतर 
हास होने लगता दे । अतः काव्य की रचना सदा ऐसी भूमि पर 
करनी पड़ती है, जो मानव की सामान्य भावनाओं के औसत से 
तैयार हुई इो | भारतीय साहित्यकारों ने इन्हीं को 'साधारणीकरण' 
फहा है । सचमुच में देखा जाय तो साहित्य एवं काव्य के क्षेत्र में 
यही 'साधारणीकरण” आवश्यक पत्र बाँछनीय है | आज कल्ला के 
क्षेत्र में जो एकांगदर्शिता बढ़ रही है और जिसका विरोध जानकार 
एवं समझदार चेत्रों में बराबर हो रहा है उसका भूल कारण इसी 
साधारणीकरग का प्रमाव है । साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक 
युग आया करते हैं जब नबीनता एवं विचित्रता के लाम पर अपरि- 
चित सौन्द्यमयी वस्तुओं का ढेर जग जाता है, जिनमें जन समान 
की चित्तवृत्तियों का कोई सहयोग नहीं होता। कल्ञा के ऐसे रूपों 
के समर्थन के लिए कुछ 'वादों? की सृष्टि भी कर ज्ञी जाती है। इस 
स्थान पर इस प्रकार में प्रचिलितबादों की समीक्षा चांछनीय नहीं | 
पर ऊपर के विवेचग से यह स्पष्ट हो जाता है। उपयुक्त सौनेद्य 
इृष्टि का प्रसार काव्य की सर्वानुरक्ति में बाधक ही होता है | 

ऊपर सौन्दर्य के सम्बन्ध में जिस सामूहिक भावना को साध 
रखने का आग्रह किया गया है, उसके आधार पर यह आज्ञेप हो 
सकता है कि इस दशा में सौन्दर्य उद्भावना सम्पन्न व्यक्ति के लिप 
अपनी कल्पना की क्रीड़ा के ल्षिए क्‍या स्थान रह जाता है। 
यदि सौन्दर्य को इस प्रकार की संकुचित सरशियों में ढाला जायगा, 
तो संसार और जीवन के विस्तृत सौन्दर्य का क्या होगा। इसका 
उत्तर प्रत्यक्षतः कुछ फटठिन अवश्य है पर भूलतः उसे सरल ही 
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'पतिरर्षत सौदन्य! पहले कल्ना के क्षेत्र में सदा अगप्ररतुत रूप में 
बिद्त होता है, एवं तदुपरान्त धीरे-धीरे वह भ्रस्तुत के क्षेत्र में आते 
लगता है। दुसरे र्रतन्त्रतः सौन्द्य का कल्ला या साहित्य के क्षेत्र में 
कुछ स्थान नहीं हुआ करता। जो सौन्दय जन समान की चित्त- 
वृत्तियों के समयोग पर अवलम्बित नहीं होता, भावनाओं का स्फुरण 
नहीं करता वह कितना भी नवीन एवं जिचिन्र होता हुआ काव्य 
एवं कला की मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। अ्रन्ञरेजी 
साहित्य के 'रोमान्टिक थुग' में साहित्य में इस अकार के बहुत से 
सुन्दर पदार्थों का प्रवेश हुआ, जो जीवन से अनुप्राशित नहीं थे । 
जो कल्लाशास्त्री सौन्द्य के विधान में जीवन के सहयोग की आवश्य- 
कता नहीं समझते, वे ही वर्तमान समीक्षा साहित्य में कल्ावा- 
दियों? के नाम से अभिषहित हैं, और उनका 'कल्ावाद' स्वज्ञात है | 

इस लेख के आरम्भ में सौन्दय फे जो दो आन्तरिक एवं बाह्य 
नामक दो भेद किये गये थे, उनमें से वाह्म सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
कुछ विचेवन हो चुका । परन्तु इस रूप के सम्पूर्ण विवेचन 
करने के पूर्व हमें आन्तरिक सौन्दर्य पर भी यत्किचित्‌ 
दृष्टिपात करना पड़ेगा । हमें इस बात का त्रिवेचन करना होगा कि 
उपयुक्त दोनों प्रकार फे सौन्दर्य का क्या संबन्ध दै--वे एक दूसरे 
के सहयोगी हैं अथवा विगेधी | वाह्म-सोंद्यमयी वस्तुओं के रूप रंग 
आकारादि के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य होता है। यही 
ज्ञान धीरे-धीरे भावतागम्य बनने लगता है। उदाहरण के लिप 
जब हम किसी फूल के सुन्दर रंग से प्रभावित होते हैँ, तो तत्कालिक 
कारण तो नेत्र सुखदाता ही होती है, पर अन्ततः उसका सम्बन्ध 
हमारी इन्द्रियों का क्षणिक उत्कंचस न होकर भाषनाओं की सुख- 
दता होती है । बह फूल हमारे लिए त्याज्य है अथवा ग्राह्मय, उसकी 
प्राप्ति हमारे लिए सुखद्‌ क्‍यों होगी, हम उसे सघकर सुखी द्वींगे 
आादि भावनाएं सन्त में सहसां आने लगती हैँ। देखने पर पता 
चत्तलेगा कि इन सब भावनाओं का मूल कारण नेत्र सुखदता ही नहीं 
है | इसका सीधा सम्बन्ध हमारी उस मनोबृत्ति से है जो सल्लिष्ट- 
मयी है एवं एक इन्द्रिय को सुख अथवा दुख देनेवाले पदाथे का 
मूल्य अन्य इन्द्रियों की दृष्टि से आँका करती है कहने का अधथे यही है 
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कि स्थूत्न इन्द्रियों के अतिरिक्त हमारे पास सौन्दर्य-निर्णय के लिए 
एक अन्य वृत्ति भी दहै। सोौन्दय-निरुफण सम्बन्धी इस 
वृत्ति का काये केवल वर्तमान एवं हृश्य-जगत तक ही 
सीमित नहीं रहता । अतः इस वृत्ति द्वारा जो सौन्दर्य निर्शीत 
होता है उसे श्रांतरिक सौन्दर्य समकना चाहिए। कहने की आव- 
श्यकंता नहीं कि जब हम सोन्दर्य का विवेचन इस दृष्टि से करते हैं, 
तो उसमें विविधरूपता का निरन्तर हास होने लगता है। सौन्दर्य 
के व्यक्तिगत रुचि पर निभेर रहने वाले भेद तिरोहित होने लगते 
हैं । समस्त जगत एवं जीवन का सौन्दर्य इमारे समीप खिंचता 
हुआ-सा दीख पड़ता है. सौन्दर्य की इसी समान भाव-भूमि पर 
काव्य का सच्चा साधारणीकरण होता है । 

बाह्य एवं आन्तरिक सौन्दय्य का इतना रूप स्पष्टीकरण हो जाते 
के पश्चात्‌ अब सौन्दर्य के इन दो रूपों का पारस्परिक सम्बन्ध- 
निरूपण कुछ कठिन नहीं हो' जाता। काव्य के विस्तार फे लिए यहू 
परम आवश्यक है कि बाह्य सौन्दर्य का यथेष्ट निरषण किया जाथ 
ओर नाना फूचियों एवं हृष्ठियों से कला के क्षेत्र में इसका विधान 
हो पर अन्ततोगत्वा साहित्य में उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए 
उसका मूल्यांकन सानव की सनातन सावनाओं के आधार पर हो । 
जिस प्रकार किसी नदी के लिए वर्षो के कीचड़ वाले जेल से भर 
जाना उसके शरत्कालीन बेभव फे लिए परम आवश्यक है, ठीफ 
लसी प्रकार साहिस्य-सरिता के लिए भी नाना रुचि-निरभेर सौन्दूर्य 
के उपरान्त मानवता की समान भूमि पर ठिके सौन्दर्य की 
आवश्यकता है | 


न्‍सलअमअ७ पअपनमममनक. ाशलपानान मिन्कयन्‍नाबक, 
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कल्पना शब्द कलृप्‌ धातु से बना है जिसका अथे है ( करने 
की ) सामथ्य रखना ( सजन करना )--यथापूर्वमकल्पयत्‌! । विदेश 
के साहित्यशासत्र में कल्पना का बड़ा गौरव है। काव्य के चार 
प्रमुख तत्वों में सभी ने उसका स्थान स्व-प्रमुख माना है.। संस्कृत 
के रसशास्त्र में कल्पना का प्रथक्‌ रूप से विवेचन नहीं मिल्लता, 
यद्यपि उसकी सत्ता सबेत्र स्त्रीकृति की गयी है| भारतीय दशेन के 
अनुसार अन्तःकश्ण के चार अज्ज हँ--मन, बुद्धि, चित्त, अह्लार | 
यद्यपि इन चारों की परिधियाँ मिली जुल्ली हैं, फिर भी उनके धर्मों 
का रप्ष्ट पार्थेक्य भी निर्दिष्ट है । मन को, न्याय में संकल्प विकल्पा- 
स्मक कह्दा है 'संकल्पविकल्पात्मकं मनः”। सब श्रकार के संकल्प- 
विकल्पों का माध्यम हमारा मन ही है। संकल्प और विकल्प ये 
शब्द कल्पना के सगोत्रीय अन्नश्य हैं. यद्यपि उनका सीधा सम्बन्ध 
उससे नहीं है । संकल्प का तात्पय अनुभूति वस्तु से सस्वद्ध पहली 
गानसिक धारणाओं से दे--विकल्प उनकी अलुयोगी अथवा ग्रति* 
योगी धारणाएँ हैं | प्रत्यक्ष इन्द्रिय ज्ञान ( परिज्ञान ) से जो हमारे 
अन्तःकरण पर प्रतिबिम्ब प्रभाव ( [79778ध07 ) पइते हैं, उनका 
मन ही समीकरण करके उन्हें बुद्धि के समज्ञ उपस्थित करता है । 
“यही मन वकील के सहश कोई बात ऐसी है (संकल्प ) अथवा 
इसके विरुद्ध वेसी है. ( विकल्प ) इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के 
सामने निरंय करने के लिए पेश करता है.। इसीलिए इसे 'संकल्प- 
बिकल्पात्मक' अथीत्‌ बिना निश्चय किये कल्पना करने वाल्ली इन्द्रिय 
कहा गया है ।”--( गीतारहस्य ) और चद्दी पश्चिमी दाशेनिकों के 
मत से कल्पना का सी सबसे साधारण और पहला धर्म है। इस 
प्रकार मन ही कल्पना का आधार सिद्ध होता है| इसी विवेचन को 
कुछ ओर स्पष्ट करते हुए राय बहादुर बाबू श्यामसुन्द्रदास लिखते 
हैं।--“दाशलिकों ने सब प्रकार के ज्ञान की पाँच अवस्थाएँ भानी 
ईैं--परिज्ञान, स्मरण, कल्पना, विचार और सहज ज्ञान । सबसे 
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पहले हमें बाह्य पदार्थों का ज्ञान भ्पनी क्षानेन्द्रियों द्वारा होता है। 
जब हम किसी मनुष्य के सामने जाते हैं, तब हमारे नेत्रों के द्वारा 
उसका प्तिबिस्ब हमारे मन पर पड़ता है। “" “ इस प्रकार क ज्ञान 
को 'परिक्ञान? कहते हैं । यदि हमने उस मनुष्य को ध्यान से देखा 
है, तो पीछे से आवश्यकता पढ़ने पर 'स्मरण' शक्ति की सहायता 
से उस मनुष्य के रूपादि का कुछ ध्यान कर सकते हैं'"“'मान 
लीजिये कि उत्त मनुष्य एक अज्रेज है। हमने एक समन्यासी को 
भी देखा है! और हमें उस सन्‍्यासी के रूप, आकार तथा उसके 
बसों के रज्ञ का स्मरण है | अब हम चाहें तो अपने मन में उस 
अन्नरेज का सूट बूद छीनकर उसे सनन्‍्योसी का गेरआ ब्रस्म पहुना 
सकते हैं, और तब हमारी मानसिक दृष्टि के सामते एक श्रह्वरेज 
सन्यासी का चित्र उपस्थित दो ज्ञाता है। “मन की एक पिशेष 
क्रिया से स्मरण-शक्ति छ्वारा संचित अनुभवों को विभक्त कर और 
फिर उनके प्रथक-प्रथक्‌ भागों को इच्छानुसार जोड़कर हमने मन 
में एक नवीन व्यक्ति की रचना कर ली जिसका अस्तित्व बाह्य- 
जगत में नहीं है । मन की इस क्रिया को कल्पना कहते हैं. ।” एक 
प्रकार से, अचेतन दशा मे जो;स्वप्न अवस्था है-वष्ठी चेतन दशा में 
कल्पना की अवस्था सम#नी चाहिए | 

यह तो रहा कल्पना का तत्व-्टष्टि से विवेचन | रसदृष्दि से 
विवेचन करते समय हमारा रस-शासत्र कुछ अधिक सहायता नहीं 
देता । यह बात नहीं कि वह कल्पना का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं 
करता । वास्तव में उसको सत्ता के बिना तो कोई काव्य-शाज एक 
पग आगे नहीं बढ़ सकता | अन्तर केवल इतना ही है कि विदेश 
में उसे काव्य का एक अनिवाय तत्व माना है--और यहाँ अनिबाये 
उपकरण |! काव्य के अज्भ प्रत्यह्ञ में कल्पना ओत-प्रोत है-उसके बिता 
काव्य का अस्तित ही सम्भव नहीं--इसी कारण कदाचित्‌ उसका 
प्रथक्‌ निर्देश अनावश्यक समझा गया हो । ससक्रत अबक्कार-शास 
का 'स्वभावोक्ति' त्िषयक बादु-विधाद मेरे कथन की धुष्टि फरेगा। 
चित्त को चमत्कृत करने की जिस शक्ति फा उल्लेख इसारे यहाँ 
स्थात-स्थान पर मिलता है' वह और कुछ नहीं शब्द-भेद से काव्य 
का वही शुश है. जिसे अंगरेज रसाचायें एडीसन मे कत्पना का 
प्रसादृच ( 8 900॥ 00 ॥7008700700 ) कहा है| इसके अतिरिक्त 
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संस्कृत-साहित्य फी आत्मा ध्वनि का आधार कल्पना के सिवाय 
ओर क्या हो सकता है ! व्यज्जना सौ फीसदी कल्पना के आश्रित 
है | “सूर्यास्त हो गया ।” व्यज्ञना का यह उदाहरण रस-शाक्तरियों 
में बहुत असिद्ध है । इसको सुनते ही प्रत्येक श्रोता अपने अनुकूल 
अथे निकाल देगा ; र्बाला घर लौठने का, विद्यार्थी सम्ध्यावन्दन 
करने का, अभिसारिका संकेत स्थल की ओर प्रस्थान करने का-- 
इत्यादि । मन की जिस शक्ति द्वारा यह अ्थे-प्रहण सम्भव है-- वही 
वास्तव सें कल्पना है | इसी प्रकार गुणी-भूत व्यंग्य काव्य में भी 
कल्पना का आधार निश्चित है। 

कल्पना को साधारणतः प्रत्यक्ष अनुभव फा विरोधी गुण समभा 
जाता है--और एक निर्दिषट सीमा तक, स्थूल रूप में यह सत्य भी 
है। कल्पित और सत्य (घटित के अयथ में) में इसी दृष्टि से पार्थक्य 
भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, नाव्य-शात्र कहता है कि 
नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिफ ( सत्य अथवा घटित ) और प्रक- 
रण की ऋल्पित ( काल्पनिक ) होनी चाहिए | कपोल-कल्पित आदि 
शब्दों का प्रयोग भी इसी अर्थ से सम्बन्ध रखता है। परन्तु यदि 
सूहम दृष्ठि से देखा जाय तो कल्पना प्रत्यक्ष के सर्चथा अनाश्रित 
नहीं हो सकती | हम प्रायः उस वस्तु की कल्पना कर ड्टी नहीं 
सकते जिसके समस्त स्वरूप का झथवा प्रथक अबयवों का इमने 
अस्यक्षीकरण न किया हो | इसीलिए तो कल्पना की तुलना उस पत्ती 
से की गयी है जो सुदूर आकाश में डड़ेता हुआ भी प्रध्वी पर हृषिट 
बाँघे रहता है । 

कल्पना के स्वहूप की थोड़ी बहुत व्याख्या करने के उपरान्त, 
8 उसके काव्य-गत विभिन्न अयोगों का विवेचन करना संगत 

गा। ॥ 

सबसे पूर्व तो उसका प्रयोग मन पर पड़े हुए प्रत्यक्ष पवार्थ- 
चित्रों से सम्बन्ध रंखता है । अत्यक्ष जगत्‌ में इस जो कुछ देखते 
या सुनते हैँ उसंके विषय में हमारे मन में अनेक भाव-तरंगें अना- 
यास ही उठने क्गतो हैं--मन इनको समवेत कर चित्रों के रूप में 
परिणत कर देता है.। यह सन की वही प्राथमिक क्रिया है जिसका 
विवेचन तिलक महाराज ने अपने गीता-रहस्य में किया है. । काव्य 
की दृष्िट' से इसका अधिक मूल्य नहीं, यद्यपि स्थूल बस्तु-दर्शन में 
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इसी का प्रयोग द्वोता है । (इस युग की टेकनीक में सम्भव है, 
इसका मूल्य बढ़ जाय ) परन्तु साधारणतः मन इतमे से ही सम्तुष्द 
नहीं होता | वह उस चित्र को अपने अनुरूप गढ़ना चाहता है और 
इस प्रकार उसमें अपनी रुचि के अनुसार काठ-छाँट करता रहता 
है। इसी को विक्टर कजिन ने “अनजाने में प्रकृति की आलोचना” 
कहा है | पश्चिमी साहित्य-शाख्र में मन का यह काय आद्शी-करण 
(4800॥878४०॥ ) के नाम से प्रसिद्ध है। यह आप ही आप 
बिना किसी प्रयत्न के होता रहता है, और काव्य में तो प्रगत्नः 
पूर्वक भी इसका बचाव नहीं हो सकता। हाँ, भावप्रधान रचनाओं 
में इसका उपयोग मुख्य और वसतुप्रधान ऋृतियों में अपेक्षाकृत गौण 
होता है| आगे चलकर भावना-विशेष पर केन्द्रित होकर कल्पना 
का यही प्रयोग प्रतीकों का रुजन करने में समर्थ होता है । 
कल्पना क्रा दूसरा प्रयोग अल्लज्कारों (अप्रस्तुत-विधान ) में 
किया जाता है | सपम्य और वेपम्य मूलक जितने अलड्जार हैं उनका 
प्रधान साधन कल्पना ही है। वस्तु और भाव के उत्कर्ष को बढ़ाने 
के लिए कल्पना का योग अनिवाये है | उपभा, उत्पेज्ञा, रूपक आदि 
साम्यमूलक अत्झ्वारों में साम्य की स्थापना और विरोध, विषम, 
विभावना आदि वेषम्य-मूलक प्रयोगों से बैषम्य की धारणा कल्पना 
के आश्रय से की जाती है। अ्रतिशयोक्ति में भी थददी बात है । 
साम्य में ससानधर्मों वस्तुओं का, वेषस्य में विपरीत-धर्मो वस्तुओं 
का हे अतिशयोक्ति में दूरस्थित वस्तुओं का समीकरण किया 
जाता है। 


दृड़ जदा-मुकुद हो विपयेस्त प्रति ल्ट से खुल, 
फेल्ञा पृष्ठ पर, बाहुओं पर वक्त पर विपुत्ञ । 
उतरा ज्यों दुर्गेभम पर्वत पर नेशान्धकार, 
चमकती दूर ताराएँ हों ज्यों कहीं पार। 


अनुपात का ध्यान न होने से यद्ठी समीकरण विचित्र तमाशे खड़े 
कर देता है। संस्कृत, हिन्दी रीति-साहित्य में इस श्रकार के उदाह- 
रण भरे पड़े हैं। फारसी और उद्‌ में भी इसी तरह तखैयुल्ल के 
साथ काफी खिलवाड़ हुई है| पन्‍त की 'स्थाह्ठी का बूंद! कविता 
पेश की जा सकती है | 

पे 


साहित्य-समीक्षार्श्ञालि 
े गोल तारा-सा नभ से कूद ! 

यहाँ बू द में ओर तारे में साम्य स्थापित करने का प्रयत्न 
किया है--परन्तु अनुपात को सर्वथा मुल्लाकर ! 

कल्पना का तीसरा प्रयोग संकुचित अथ में किया जाता है। 
किसी सीधे-सादे व्यक्ति को यह कहते हुए सुनकर कि “मैं तो अमुक 
चित्र, अथवा सूर्ति, अथवा कविता में फोई विशेषता नहीं 
देखता--” इस प्रायः कह उठते हैं-- तुम्हारी कल्पना निर्धन है ।” 
यहाँ कल्पना का तात्पये कल्लाकार की मानसिक अवस्था का अनुभव 
करने की क्षमता से है । शब्द शक्ति लक्षण का सम्बन्ध कल्पना के 
इसी अथ से है'।। यदि कल्लाकार अपनी मनोद्शा को प्रेषणीय 
( 0०णणपशांध0]0 ) नहीं बना सकता तो कल्लाकार में कल्पना 
की कमी है--और अगर पाठक, श्रोता अथवा दर्शक उस मनोदशा 
को प्रहण करने में मंथर है, तो यह उसकी कल्पना की दीनता कही 
जायगी | यही कारण है. कि साषा के लाकज्षणशिक प्रयोगों को कल्पना- 
दीन पाठक सरलता से नहीं समक सकता | 

इसके अतिरिक्त कल्पना का प्रयोग होता है आविष्कार के अर्थ 
में इसी दृष्टि से वैज्ञानिक आबिष्कर्ताओं को उत्कटक ल्पनाशील कहा 
जाता है.। काव्य में इस पश्रफार का ग्योग अद्भ त दृश्यों फे चित्रण 
में, असम्भाव्य घटनाओं के विधान में, छापा्थिव रुब्री पुरुषों के 
सुजन में किया जाता है । हिन्दी का उपन्यास चन्द्रकान्ता संतति! 
इसका अमर उदाहरण है.। यहाँ कल्पना दूर की कौड़ियों को इफट्ठा 
तो कर देती है, परन्तु उनका सम्यक्‌ समन्वय नहीं कर सकती । 
इसीलिए उनमें भराव नहीं आ सकता-और यही कारण है कि 
इस प्रकार की कृतियों से हमारी मनस्तुष्ठि नहीं हो सकती । 

कल्पना का एक भुख्य कार्य है गेप (रिक्त स्थान ) भरना | 
अर्थात्‌ विषमताओं का एकसार कश्ना। जगत्‌ में हम देखते हैं 
बस्तुएँ पूर्ण नहीं हैं->उनमें न्‍्यूनताएँ एवं दोष हँ--अथोतू उनमें 
बीच-बीच में स्थान रिक्त रह गये हैं। बस इमारी कल्पता आप 
ही आप उनको भरने का प्रयत्न करने क्षगतीं है। ऐसा करते के 
लिए उसको उतर स्थानों के रिक्त होने का कारण खोजना पड़ता है 
आर बह देखती है कि वास्तव में उन वस्तुओं के व्रिभक्त अज्ञों में 
परस्पर सम्बन्ध था जो विशेष व्याक्ति क्रमों से अब द्ूट गया है | 

दर 
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इस प्रकार हमारी कल्पना उन लुप्त परन्तु संगत संबन्धों का पुन- 
स्थाॉपन कर समरत वस्तु को एकता अदान कर देती हैं। इसी को 
अंगरेजी में फामे कहते हैं । काव्यगत टेकनीक में कल्पना का 
इसी अर्थ में प्रयोग होता है ' परन्तु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा 
जान बूफ कर ही किया जाय | अनजाने में भो हमारी कल्पना 
प्रायः यह कार्य करती रहती है। 


अब कल्पना का सबसे अन्तिम एवं सशक्त प्रयोग रह जाता है, 
जिसका अक्ञरेज कवि सप्राज्लाचक कॉलरिज ने बडेसवर्थ-काव्य के 
प्रसंग में इतने जोरदार शब्दों में विवेचत किया है। “इस समन्वय 
ओर जादूकी शक्ति के लिए ही मेने कल्पना शब्द का|प्रयोग किया है ) 
इसका धर्म है विरोधी था असम्बन्ध गुणों का एक दूसरे के साथ 
संतुलन अथवा समन्वय करना अथोत्‌ एक रूपता का अनेक रूपता 
के साथ, साधारण का विशेष के साथ, भाव का चित्र के साथ, 
व्यष्टि का समध्ठि फेसाथ, नवीन काप्राचीन के साथ, असाधारण भाषा 
पेश का असीम संयम ( अनुक्रम ) के साथ अथवा चिर जागृत 
विवेक एवं स्वस्थ आत्म संयम का दु दम उत्साह तथा गम्भीर भावु- 
कता के साथ | * इसी के बल पर कवि अनेकता में एकता ढूँढृ 
निकाल्ता है, और विभिन्न विचारों एवं भावोंकों एक विशेष विचार 
अथवा भाव से अन्वित कर देता है ।” शेक्सपियर ने इसे ही स्वस्थ 
कल्पना ( #680॥ए 4079६87090#09 ) कह्दा है'। कल्पना का यह 
रूप कषि की सबसे बड़ी गौरब-कसौटी है, क्योंकि इस प्रकार के 
समन्वय की क्षमता उन्हीं विश्वदर्शी कल्लाकारों में ही सकती है, 
जिनके हृदय विशात्न हों, जो जगत की विभिन्नताओं को पा सके | 

खत्न आर संत रामाज की एक श्रास में बन्दूसा करने वाला 
तुलसीदास, विश्व की विषमताओं को एक रस होकर प्रहण करने 
बाला शेक्सपियर, शैतान के विद्रोह और ईश्वर के न्याय पर एक 
साथ भुग्ध हीने वाज्ञा मिल्टन, राम का अनन्य भक्त होते हुए भी, 
उनके विरोधियों के प्रति सहाुभूति रखने वाला मेथिलीशरण, 
अथवा इसी कोटि का कोई अन्य कवि ही इतना ऊँचा उठ सकता 
है। कल्पना का यह अशग्नोग समस्त काव्य में ड्वी नहीं एक घाक्य 
तक में राफलता से हो सकता है| अन्नरेजी के मांसद्ध मनोविज्ञात्ती 
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अातोचक रिचडेस ने इसी दृष्टि से ट्रेजेडी काव्य का सबसे महत्त्व- 
पूर्ण स्वरूप माना है क्योंकि उसमें भय (जो हमें पात्र से दूर हृदाता 
है) और करुणा ( जो पाजन्न के प्रति आक्ृष्टि करती है ) का पूर्ण 
सामझस्य होता है | 

अह्रेजी म॑ कल्पना के लिये एक और शब्द प्रयुक्त होता है। 
फेन्सी ( 778709 ) जिसका अर्थ साधारणतः कल्पना की लक्लित 
क्रीड़ा समझा जाता है | कॉलरिज ने उसका जो अर्थ किया है, 
( स्मरण का एक प्रकार ) वह हमारो समझ में नही आता, और 
न वह प्रचलित श्रथ ही है । 

कल्पना के ये ही प्रमुख रूप हैं. उसके विभिन्न प्रयोग इन्हीं के 
अन्तर्गत आ जाते हैं. ? परन्तु फिर भी उनकी प्रथक्‌ सोमाओं का 
निर्देश करना साहित्य के विद्यार्थी के लिए उतना ही कठिन हैं. 
जितना दाशेनिक के लिए निश्चयपूर्वंक यह कहना कि कल्पना केवल 
भन की ही क्रिया है अथवा! मन बुद्धि और चित्त तीनों की । 


उलनामनीनो। के अ आपस धरभपनमन +>पतननक 
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श्री मनोरख्जन एस० ए० 
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अज्जरेजी के रोमांस (॥007७700) शब्द में जो जादू है, उसे 
वे ही समझ सकते हैं, जिन्होंने अद्जरेजी साहित्य फा अध्ययन 
किया है| इस शब्द का उच्चारण करते ही नेनों में एक नया 
संसार आ बसता है और हृदय में कुछ ऐसे अद्भुत, मधर तथा 
रोचक साव उत्पन्न हो आते हैं, जिनका समुचित रूप से बेन 
करना शब्द-शक्ति के परे है। बे पुरानी, भूली हुई, दूरब्ती घठ- 
नाएँ, वे पुरानी क्ड़ाइयाँ, जो न-जाने किस जमाने में 
हुई थीं । 
४ ,,,,0!6 40780॥08॥; [9॥-0॥ 99828 
470 ७७॥॥65 [008 ४४०.” 
“-- ००(5एछ०१७ 
अथवा वे जादू की खिड़कियाँ, जो संकटों से भरे हुए फेनिल 
समुद्र की ओर खुलती हैं, जिनके उस पार है परियों का देश, 
एक अजीब विजन में-- 
& , ४870 0888000॥५ ७0७४७ 00 ॥38 (00७) 
(९) 9७005 800५ 880 [ए एप 0जेएएआा7 
“4098. 
ओर नन्‍जाने कौन-कोत-से दृश्य आँखों के आगे आखड़े हो 
जाते हैं, जिनको संख्या में उयक्त करना असम्भव-सा है। सुप्रसिद्ध 
विद्वान डबह्थू० पी० फेरने 'रोगांस! पर लिखते हुए यहाँ तक कह 
दिया है-- 
83000 0700. 776078 ७ ४05५॥ 0५९७७ ॥88 ईए0ए ४॥0 ॥छ० 
॥00509008 ॥दाह $059467 का, 800 089 070४ 0/6 680 
रावण 0को 50ए9 07 #0गआ 0 ॥98४0070 20008 ०0 070 
9पए०ए४४७07 ४6 800 06 ॥॥8. धाधदा80, 8707000, 
ल0 ग्राप886 0 00000 बम 8880 98.7 
--किसी ऐेतिहासिक उपस्यत्त है प्रारस्भ में काते हुए दो 
अध्यारोहियों अंधया कंठपुतक्षी शो नाच में पतास हुए काह 
कद 


साहित्य-समीक्षाज्ञलि 
मूरों से लेकर तिल्नस्मि के जादू अथबा स्वप्त तथा छाया के संगीत 
तक सभी को हम 'रामांस” कह सकते हैं । 

'रोसांस' पर ख़िखते हुए इनसाइकलोपीडिया ब्रिदानिका 
(7770ए00980079 07/॥97708) के क्लेखक ने बताया है-- 

#॥878 78 79708 897 806 #0ण07ए | 8 ३9807 
90. 60॥0 60 #एफक्ला00. 885 8०79ंताणए. ज्रंजी ज़88 
एछर्ं।छा 000एछ9७७ए० का. पयाद्ा0ज़ा 7920704 0 ४96 29७7६ 
8.2068 ते जी8  डिछ्ञाक्वांइ४७008, ७76 ज्ञ0 98 20७7 
्रभक्चि80. 800 08. क्वांह/ कृछाक 0 096. शैंएए/०९४णि 
0७एफ्एा,. एक पाक इणशशरंचहु एककाए 8 ॥0 जक। 
680 98 ॥80 ४४ 05०७७ 99 +080708 72700/8 07 )688 0098" 
व69006 89690058 0 क ४99 85007 # 76 009 06 ३8 
07 [0फंवितशा 607्रधाण७8,? 

--एक व्यक्ति ने 'रोमौस”' की परिभाषा करते हुए कहा है 
कि “रोमांस” वह चीज है जो कि अन्ध-युग के एक अज्ञातकाल से 
लेकर रिनेंसाँ तक लिखी गई है और अट्ठारबीं सदी के अन्तिम चरण 
से फिर उसका अनुकरण होने त्ञगा है । उस व्यक्ति की परिभाषा 
भ॑ केवल परिहास ही नहीं है बल्कि जब तक वह चीज़ ठीक से 
पढ़ी नहीं जाती है ओर उसमें ट्वी वर्णित वर्जित देशों के समान 
ही उसमें समुचित अनुसन्यान नहीं किया जाता है, तब तक हम 
ठीक से नहीं जान सकते कि वास्तव में वह चीज क्‍या है। 

कब अन्धयुग, रिनेसाँ ओर अठारहबीं सदी के अन्तिम 
चरण का क्‍या मतत्लब है, इसे जानने के लिए इसमें यूरोपियन 
साहित्य के इतिहास की ओर जाना होगा, और बह एक स्वतन्त्र 
लेखक का ही विषय है.। किन्तु यहाँ मैंने जो उनका जिक्र किया 
है, उससे मेरा आशय सिर्फ़ यही दिखाने का है कि रोमांस शब्द्‌ 
की जो परिवाषा की गई है, वह कितनी गोलमठोक्ष है। पाठक 
उसका अनुमान ऊपर के उद्धरणों से ही कर सकते हैं । 

सच्ची बात तो यह है कि 'रोमांसः की ठीफ परिभाषा की ही 
नहीं जा सकती; और उस शब्द की अभिधाशक्ति भी ऐसे नहीं 
हैं, जिससे हमें उसके भाव अथवा आशय का पता चत्ष सके ! 
राभांस शब्द के उधारण से हृदय से अब जो भाव उत्थित होते हैं, 
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वे खारे भाव उसमें पहुनाए गए हैं । 

५ "हइल्ले-पहुल जब यह शब्द अयुक्त हुआ, तब उसका सीधा 
अथ था--706 ए०7786797  9घ52प829 ए अफन्ना08 हक 
०707०३४१ #09 +»70) फांस की बोल चाल की भाषा, जिस 
लैटिन के विरुद्ध खड़ा किया गया था। उस भाषा का इतिहास 
भी काफी रोचक है। जानने वाले जानते हैं.कि जब किसी देश 
को पूणेतवा गुलाम बनाना होता है, तब विजेता लोग सबसे 
पहले उसको भाषा और साहित्य पर आक्रमण करते हैं।फिर 
तो--भुददा है बहु देश, जहाँ साहित्य नहीं है |? उस देश में जान 
नहीं रह जाती | ठीक उसके विरुद्ध जब किसी देश को अपनी 
उन्नति करनी होती है, तो सबसे पहले बह अपनी भाषा की उन्नति 
की ओर ध्यान देता है-- 

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल ; 
बिन निज्ञ भाषा-ज्ञान के मिठत न डर के शूज्ञ । 

कहते हैं कि यही बात तत्कालीन फाँस के ऊपर लागू हुई । 
उसके रोमन विजेताओं ने उस पर अपनी भाषा ल्ादती चाही | 
बहाँ वालों ने उसका विरोध किया और अपनी ही भाषा चल्नाई, 
जिसका नास करण हुआ “रोमांस! । इतना ही नहीं कि विजेताओं 
की भाषा से विरोध हो, बल्कि उन्कके साहित्य में वर्णित पुरान 
विषयों को छोड़कर नये विषयों पर लिखने की भी उनकी 
प्रवृत्ति हुई। विरोध हो तो प्राहों। अतः एक नये साहिल्य की 
भी सृष्टि हुईं और उसका नाम भी “रोमांस! ही हुआ | इस प्रकार 
'रोमांस! शब्द का दूसरा अर्थ हुआ--8. 6809 0 एक88 077॥0- 
पंप ॥॥6. 8दएए7/प्रह एे 8009 7७090 0 ऐंएन।४9५, 
889609]39 ए॑ ॥06 ० शाह. इष्क्फक ऐए088 0 


[669879] 88070 कराते ७००78 ; ॥णं। ॥॥ 7060067 880) 
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संक्षेप में यो कहें कि पद्म में चीरगाथा। 

धीरे-धीरे रोमांस” शब्द का अयोग उन सभी भाषाओं के 
ज्षिए होने गा, जो लैदिन से उत्पन्न हुईं-- 

“ुण [#6४ घ88 8४७9ऐह) ६० 7छ४०प 0008 ए 8090 
998 70ए076% छत 809घक्का छत0ते 00र7णाए फहते 88 # 
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साहित्य-समीक्षाञ्नलि 


इसी प्रकार गद्य में लिखा गई कट्दानियों के लिए भी बाद में 
इस शब्द का प्रयोग हाने तगा । 
ह्ल्नत ० 

इगलेण्ड में यह शब्द पहले-पहल चोदहबी शताब्दी में आया, 
जब कि देशी फूच अथता रपेनिश भाषा में लिखी गई किसी भी 
पुस्तक के लिये इस शब्द का प्रयोग होता था। फिर धीरे-धीरे 
पुस्तक से तरह शब्द विषय पर उतर आया, जब कि उसका अर्थ 
हुआ--बी रगाथा । 

सोक्षहववीं-सत्रहववीं शताब्दी में उसका अथ और भी व्यापक हो 
गया और बह दूरवर्ती असाधारण घटताओं के अर्थ में प्रयुक्त होने 
क्षगा | अ्रठारहवीं सदी में खुलेआम उसका विरोध होने लगा, कितु 
जसके अन्तिम चरण में एक घार और “रोमांटिक” विषयों की ओर 
जबदस्त लहर चली, जिसमें कल्पना को विशेष प्रधानता दी गई, 
ओऔर अब साधारण शब्द कोर्षों में और अर्थों के साथ उसका अर्थ 
भी हो गया-- 

४06 00078 छा ज़0्तदेतईवर। कोी0 ; 8 ॥60007४8 
परहएएशए8 इेंह 90036 00 ए0288 ज़ोतंका 89888 99ए70॥7वं ॥6 
[08 0 १889! [7.”! 

--कोई भी कल्पित और अदभुत कथा ; गद्य या पद्म में असम्भव 
कथा । 
इसी प्रकार एक दूसरी डिक्शनरी में अथे दिया हुआ है--“& 


#60०09 69078 ०0 .980906 8४0 ७५०४४ प्रणा78 00086 06 6५४० 
७ए 089 6 ; 009 ०0 (व िकन ए ॥कऊांफका जञ्ञोगरंका 5काशुंधां8 0( 
धपणी ४05758 0. 08283 80 800॥700 8प286४0778 0 07 ए७- 
॥7% ध्री.ए0४पा'उ को मशराभ्र४डी'प ; छत करशशिंए ७ ७ 8॥8/9720 
७७ 9पए0्ञापा0प8 0७0७ ; 8 098 8/ 9777? 

किन्तु सब कुछ होने के बाद भी कुछ कइदने को रह ही गया, 
ओर यह €छ' क्‍या है, यह कहना बहुत कठिन है। उसके ल्षिए 
बस 'समुरि, मनहि मन रहिए! की ही व्यवस्था ठीक है। इन्सा- 
इक्लोपीडिया ब्रिदानिका के खक ने कहा है--“/आ6आ)७0७/0 0 
हडफफश! देलीएआंध0ा प्रांयांगहु ढ0चछ'पैंह 8 ए9७प७ ॥॥ [8 
॥7086९[08 ९000[#०9४80की॥9 [07 छा! कक शाह्रुए८्च्ान वात, 
छफिफाक घह ॥॥ 78॥ [0888888 ॥(४ 0 प्र (0000 06 ॥0870 ९ छाती 
गाक 8 |75एफह 0789,?' 
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शोमांस या रोमांच 


परिभाषा के बन्धन में हम रोसांस को नहीं बाँध सकते : 
किन्तु उसके उच्चारण से हृदय में जो भाव उत्थित होते हैं, उनमें 
कुछ का जिक्र तो हम कर डी सकते हैं| उस अव्यक्त अनजाने 
भाष के अतिरिक्त सबसे पहल्ले रोमांस शब्द का उश्चारण करते दी 
इस एफ नई-सी दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रेम है, जादू है, 
वीरों की गाधाएंँ हैं, जहाँ अतिमानव, अतिदानव, सबकी रखाई है, 
जिसमें सब प्रकार की रोमहषक घटनाओं का ग्राचुय है। 

अब प्रश्न यह उठता है कि हम लोगों के साहित्य में इस 
प्रकार की रचनाएँ हैं अथवा नहीं | और यदि हैं, तो हम उन्हें क्या 
कहते हैं और उनका नामकरण ठीक है. अथवा किसी दूसरे नाम- 
करण की अवश्यकता है | 

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ही मैंने रोमांस वाले लेख में 
यह भी देखा कि--०])७ हाट (00790) ॥॥#ाह' जश्त 
का) पाते ॥व इंच को - ॥0७७#प-8 छत लिति0%8 ता कि सि्हा॥ 
ए७ $2809.?--हम अच्छी तरह जानते हैं. कि पूर्व के साहित्य 
तथा लोक-कथाओं में इस प्रकार की 'रोमांटिक' सामग्रियों का 
प्राचुय था। इस प्रकार यह बात रपष्ट है. कि अपने यहाँ के रोमां- 
टिक साहित्य की सृष्टि में पश्चिमवालों ने पूनें के साहित्य से काफी 
सहायता ज्ञी है । 

ब्रात भी ठीक है अलिफलेशा की कहानी, किस्सा हातिमताई, 
चहारद्रवेश आदि अरबी-फारसी की किताबें तो हैं ही, हम जब 
अपने संस्क्रत-साहित्य की ओर दृष्टि डाज्ते हैं, तो मालूम होता है 
कि बे जिसे रोमांस कहते हैं, उसके गुणों का हम ज्ोगों के दश- 
कुमारचरित, कथासरित्सागर, कादम्बरी इत्यादि में पराचुये है। 
यों तो हमारे पुराणों में भी उन शुझों की फमी नहीं, और यदि 
सच पूछा जाय, तो उसके यहाँ उनके ४५॥068 7/ए6४ का जी महत्व 
है, इससे फट्टी बढ़कर महत्व हमारे यहाँ हमारे पुराणों का है। 

और हमारी कादम्बरी तो सोलहो श्ाने रोमांस है--एक बेसी 
नई दुनिया, जिसके एक-रक कश पर जगत न्यौछूपर है; भह्दी 
कुमारी, बही प्रेम, वे ही सारी अन्यान्य बातें। ध'डरीक, महाश्वेता, 
चन्द्रापीड़, कादस्वरो, बैशम्पायन इत्यादि के नाम सुनते ही हृदय में 
केसे भाव उठ आते हैं, उन्हें क्या कोई व्यक्त कर सकता है ? वही 


द्ह 


साहित्य-सभीक्षाअलि 


तो रोमांस है--सच्चे अथ में रोमांस । किन्तु हम उसे क्या कहते 
६-गद्यकाव्य! गय्यमें काव्य ठीक ही है | काव्य का जो व्यापक अर्थ है, 
उसके अन्तर्गत सभी कुछ आ जाता है; किन्तु मेरे जानते आवश्य- 
कता है उसे कुछ और संकुचित करके इस चीज के लिए नयी नाम- 
करण करने की | 

इसी प्रकार हिन्दी भें जो चन्द्रकान्ता है, वह भी पूर्णतया 
रोमांस है ; किन्तु हम उसे केवल उपन्यास कहते हैं, और यदि 
किसी विशेष श्रेणी में उसे विभक्त करना होता है, तो हम कहते 
हैं कि पह ऐयारी और तिलिस्म का उपन्यास है. अब पश्न यह है 
कि इतनी बढ़ी व्याख्या फे बदले हम क्या कोई छोदा-सा नामकरण 
नहीं कर सकते | 

गधश्य-काव्य सुन्दर शब्द है; किन्तु उससे कद्दानी का बोध नहीं 
होता; और अब हिन्दी में उसका प्रयोग भी एक सीमित अथ में 
होने क्षग गया है और वही प्रयोग ठीक भी प्रतीत होता है । बँगला 
से अनूदित “उद्आन्त प्रेम', राय कृष्णदास जी की 'साधना!, 
सुधांशुजी का 'वियोग” तथा श्रीमती दिनेशनन्दिनी 'चोरब्या फी 
'शुबनम' इत्यादि गद्य-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं. और उनके 
लिए इस शब्द का श्रयोग समुचित भी है । 

कादम्बरी जब लिखी गई थी, तब उसके लिए गद्य-काध्य का 
प्रयोग भल्ते ही ठीक रद्या हो ; किन्तु अब तो हमें कोई दूसरा नाम- 
करण करना होगा | उसी प्रकार उपन्यास का प्रयोग अब हिन्दी 
में प्रायः सभी घड़ी कहानियों के लिए होने छहग गया है.। शअस्तु, 
उसमें कुछ विभाग करने होंगे, ओर यदि चन्द्रकान्ता तथा कपाल 
कुण्डला इत्यादि के समान किताबों के लिए फोई और नया नाम 
मित्ञ जाथ, तो अच्छा ही होगा। अह्रेजी में जब इनके ल्लिए 
किसी नाम करण की आवश्यकता होगी, तब हम इनके लिए 
'रोमांस' शब्द का ही अयोग करेंगे, इसमें फोई सन्देह नहीं ; किन्तु 
हिन्दी में हम इन्हें क्‍या फहेँ; मुझे! यही चिन्ता हुई | 

मन] है५-« 

अस्तु, मैंने अन्ञरेजी-संस्क्रत-शब्दकोष उठाया, क्योंकि जब 
हिन्दी में हमें नये शब्दों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहल्ले 
हमें संस्कृत की ही शरण लेनी होती है। तद्सुसार सबसे पहले मैंने 

ज्थ 


रोमांस या रोमांच 

आप्ठे का अज्जरेजी- संसक्षत-शब्दकोष इठाया। रोमाँस का अर्थ था 
आख्यायिका, कल्पित कथा । मुझे दोनों में से एक भी शब्द रोमांस 
के लिए पसन्द नहीं आया ! आाख्यायिका सुम्दर शब्द है. अवश्य ; 
पर वह रोमांस के भाव व्यक्त नहीं करती । इसके अलावा इसका 
प्रयोग हमारे यहाँ पेतिहासिक कथाओं के सम्बन्ध में हुआ 
फरता है| 

फिर मैंने ज़रा मोनिअर विज्ञियम्स की डिक्शनरी जठाई। अँग- 
रेज हैं--ठीक ही अर्थ किया होगा ; किन्तु उनके अर्थों को देखकर 
दुँग रह जाना पड़ा । रोमांस का अर्थ आ--अदूसुत कथा, कक्पित 
कथा, कूदाथे कथा, कूदार्थोपाख्यानमू, अभूत कथों, असम्भब कथा, 
मृषाथेक कथा, भण्डपुराणमू, महात्म्यमू, अद्भुतरसात्मिका कथा । 

अब इन सब अर्थां से स्पष्ट होगया होगा कि ऊपर मैंने रोमांस” 
शब्द की जो व्याख्या की है, उस व्याख्या के अतुसार इन अर्थों में 
से कोई भी अथे सोलह आने ठीक नहीं उतरता ! ये अथे 'रोमांस' 
शब्द के एक-एक अंग को ल्लेकर निर्सित हुए हैं और भण्डपुराणम्‌ 
तो सबसे अधिक कमाल का । अस्तु, इनमें से एक शब्द को भी हम 
'रोमांस' शब्द का पूरतया परयौयवाची नहीं कह सकते । 

इस प्रकार शब्दकोषों से निराश हूं, मैंने अपने कुछ गुरुजनों 
तथा मित्रों से 'रोमांस! शब्द की व्याख्या पूछी। उनमें से एक ने 
बतक्ाया, 'रोमांचकारी उपन्यास! | बात कुछ जँची जरूर; किन्तु 
उतने छोटे-से शब्द के लिए इतना बड़ा शब्द क्‍यों? और फिर 
रोमांचकारी शब्द अब हिन्दी में एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने 
लग गया है, जिससे अधिकतया भयकुर का बोध होता है। अस्तु, 
नह शब्द भी कान को खटकता है, कर्कश बोध होता है, अग्राह्य है। 


तब फिर एकाएक मुझे यह रूयाल हो आया कि क्‍यों न हस 
रोमांस! के लिए केवल “रोमांच” शब्द का ही प्रयोग करें ? शब्द- 
साम्य तथा ध्वनिसास्य तो है ही, अर्थशाम्य सी उसमें कम नहीं, 
बल्कि अधिक ही है । भेद्‌ फेल इतना ही है कि जहाँ अँगरेजी के 
“रोमांस! शब्द में वे साव पहचाए गए हैं, 7 हमारे “रोमांच' 
शब्द में वे भाव आप से आप बर्तसान हैं। 

प्रेम में 'रोमांच' होता है, जैसे कि साहित्य-दर्पेण में कहा हुआ 

७३ 


साहित्य-समीक्षाश्नलि 
है--स तु साक्ष्विकभावानामसन्यतमः? । इसी प्रकार बिहारी सतसई 
में भी हम देखते हैं :--- 
स्वेद्‌ सलिल रोमांच कुस ले दुलद्दी श्र नाथ; 
हियो दियो संग हाथ के हथलेबा ही हाथ । 

इस प्रकार उस सधुर रस की अभिव्यक्ति 'रोमांच' शकद द्वारा होती 
है, जो अड्गरेजी 'रोमांस' का एक व्रिशेष विषय है-& ]0ए8काशि।- 
प्रेमल्ञीला । 

साथ ही हम साहित्य-दपेण में यह भी देखते हैं. कि 'हर्षादूभु- 
हुयादीनां रोमांचों रोमविक्रियाः--हर्ष के प्रकरण में, विस्मय के 
प्रकरण में, भय के प्रकरण में तथा अन्यान्य और कितने हो अज्ञात 
प्रकरणों में 'रोमांचः होता है. । इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग- 
रेजी के रोमांस! शब्द में जिन-जिन भावों का समावेश युगनयुग 
के प्रयोग से किया गया है, वे समी भाव हमारे “रोमांच” शब्द में 
पहले से ही वत्तेमान हैं। वे जादू की खिड़कियाँ, परियों का देश 
इत्यादि विस्सयकारक पदाथ, युद्ध इत्यादि भयकारक तथा रोमांचक 
घटनाएँ एवं वे अव्यक्त भाव जिनकी अभिव्यक्ति हम शब्दों हारा 
नहीं कर सकते हैं और जिनका समावेश साहित्य-दपेण के “भया- 
दीनाम” में हो जाता है--सभी “रोमांच” शब्द में पाये जाते हैं । 

इतना ही नहीं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि हमारे 'रोमांच' 
शब्द में जो भाव हैं, उन्हें पूर्णतया व्यक्त करना 'रोमांस' शब्द को 
भी शक्ति के बाहर है | इमारे आचार्यों ने तो साफ-साफ यहाँ तक 
कह दिया है कि-- दि 

यत्रतत्न रसोत्कर्ष: श्रुयते दृश्यतेंडपि वा, 
स्वप्रीव्यभिगमेतासी रोमांच: स्वभावजः । 

बस, “अलमति विस्तरेण” । “रोमांच: सर्वेभावज:--रोमांच 
सभी भावों से उत्पन्न होता है| जहाँ-जहाँ भी रस का उत्कषे देखा 
अथवा सुना जाता है, वहाँ-अहाँ हम “रोमांच! का उद्गम देखते 
हैं। फिर और कया कहा जाय ९ 

सच्ची बात तो यह है कि यदि हमें अज्नरेजी के 'रोमॉस' शब्द 
का उद्रम मालूम न होता, तब तो शायद हम यही कह बेठते 
कि यह 'रोमांसः शब्द हमारे रोमांच”! शब्द से ही उद्धृत हुआ 
है, क्योंकि इटालियन भाषा जानने वाले जानते हैं. कि उनके यहाँ 

धर 
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बीच में आये हुए '०” (सी ) अज्षर का उद्चारण “च? होता है। 
केवल अंगरेज़ी जानने वाले आजकल मुसोल्िनी के लिए प्रयुक्त 
होने वाले /)70७ शब्द को 'ड्यूस” पढ़ते हैं; किन्तु है बह 'हुचे!। 
इसी प्रकार अंगरेजी शब्द “रोमांस! को यदि कोई अंगरेजी न जानने 
वाल्मा इटालियन पढ़ेगा, तो उसे 'रोमांचे! ही कट्देगा | तो क्या यह 
साम्य केवल आकरिमक है ? हम जानते हैं कि यह “रोमांस! आँग- 
रेजी तथा अम्यान्य पागश्वात्य भाषाओं में इटली होकर ही गया है। 
तो क्‍या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत से हमारा “रोमांच” शब्द्‌ 
इठली में गया हो और बहाँ से अन्यान्य भाषाओं सें प्रचथलित हो 
गयाहो ९ पाँच सवारों में नाम लिखाने वाले कितने ही 'रिसचेकालर' 
इसी बात को लेकर उड् जा सकते हैं| 

किन्तु 'रोमांस” शब्द का पूरा इतिहास जान लेने के बाद तो 
बैसा कहना हास्यास्पद ही होगा।। फिर भो हम देखते हैं. कि थुग- 
थुग के परिवर्तत के बाद आज 'रोमांस' शब्द ने जिन भाषों को 
ग्रहण किया है, हमोरे 'रोमांच! श्द में वे भाव पहले से ही बर्ते- 
मान हैं। फिर क्‍यों न हम “रोमांस' शब्द के लिए बहुन्रीहि में 
पमांच! शब्द का ही प्रयोग करें? यह कहने के बदले कि यह 
एक रोमांस! है, क्‍यों न हम कहें कि यह एक 'रोमांच' है ? इसी 
प्रकार 'रोमांदिक' शब्द के लिये क्‍यों न हम प्रयोयवाची शब्द 
बनाबें-- रोमांचक! ? में इस प्रश्न पर अपने बिद्वानों का मत 
जानता चाहता हूँ! 
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श्री रतनज्ाज् परसार-- 
रस और आनम्द 


यों साहित्य में नव रस हैं, आयुर्वेद में छः और कतिपत्म अन्य 
विषयों में भी रस के अनेक प्रकार और रूप हो सकते हैं; परस्तु 
यहाँ तो हम रस की मूल प्रवृत्ति का ही विवेचन करेंगे 

रस, काव्य का सूलाधार दे--कविता का प्रिय प्राण है। आत्मा 
की मधुर अभिव्यक्ति रस के द्वारा साहित्य में होती है । अतः रस 
को “ब्रह्मानन्द सहोदर” भी कहा गया है । 

रस, एक प्रवृत्ति है जो समस्त प्राणी-संसार में एक अविरत् 
और अविच्छिन्न धारा को भांति शाश्वत गति से प्रवाहित होती 
रहती हैं । यह प्रकृति और परमेश्वर के प्रति इमारा रागात्मक 
संबन्ध प्रस्थापित करने का एक महान्‌ एवं मधुर माध्यम है | 

रस) ब्रह्म की ही भाँति एक ऐसा सूक्ष्म, नित्य, व्यापक और 
अगोचर तत्व है कि हम उसका नेत्रों से अवलोकन नहीं कर सकते, 
करों से सुपशे नहीं कर सकते, श्र ति से हम उसको अहण नहीं कर 
सकते, नासिका से उसका धाण नहीं ले सकते और जिद्ना से हम 
डसका आरवादन भी नहीं कर सकते, परन्तु जिस शक्ति से नेन्न, 
नासिका, श्रवण, जिह्ना एवं त्वचा रूप, गन्ध, शब्द, रस ओर रपशें, 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस्री शक्ति के द्वारा ही हृदय भी रसाहु- 
भव करता है | हृदय रखसोहरक का परम पवित्र स्थान है। अतः 
कट्दा जा सकता है कि हृदय में भगवान निवास करते हैं। ; 

“इंश्वर: सर्वेभूतानां हद्दे शे उज्जु न तिष्ठति” 
गीता, अध्याय १८, शोक ६१ ( “रसोवैसः” ) 

बेदों में कहा गया है कि, ईश्वर रस-र्वरूप भी है | यों तो इम 
रस का विभिन्न रूपों में अनुभव करते हैं। किन्तु रैश्वर जिस रस- 
स्वरूप में है, वह सितान्‍्त भिन्न है, “रस” शब्द का जब उच्चारण 
करते है, तो हमारे हृदय और मस्तिष्क में एक विचित्र प्रकार का 
वातावरण उत्पन्न होजाता है । “रस” कहने में य-वर्गके र-बर्ण का 
उच्चारण तालू से स्पशे करके सरत्षता से प्रस्फुठित हो जाता है । 

हम 


इस और अआम्तन्दू 


स्मरण रहे--मयोदा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र के नाम का 
भी उद्यारण इसी र-बशणो से प्रासम्स होता है। “राम” कहने में 'र/ 
के उश्ारण से जो लास अथवा पुर्य प्राप्त होता है, उससे कम 
लाभ अथवा पुण्य “रस” ( रसो बेसः बह ईश्वर-रस-स्वरुप है ) 
के र-ब्ण के उचारण से नहीं हो सकता। “रस” के र-बरणे का 
उच्चारण जहाँ “राम” के “र” के समान ही होता है; वहाँ उसका 

अन्त “स” में जाकर होता है। अ्रथीत्‌ “रस” का “स” रसो बेसः 
के “सः” के साथ तादात्म्य कर लेता है और यह प्रकट करता है 
कि; दैश्वर अथात्‌ “राम! रस-स्बरूप भी है । 


संसार में जन्म धारण करने वाला प्रत्येक प्राणी माया-पाश में 
आबद्ध है । इसलिए बह “अहं” स्वरूप है। वर्ण देवता फा आदि 
और अन्त इस “अहं” मे समातिष्ट हो जाता है । परन्तु; 'रसोवेसः! 
के 'रस! के उच्चारण में जब “२” से प्राश्म्भ होकर “सः--स” में 
उसका अन्त होता है तो "अहं” की सीमा “हूं” उससे छूठ जाती 
है--“अहँ” उसके अन्तर्गत रहते हुए भी उससे परे ही रहता दै। 
इसी प्रकार से रस्-रूप ईश्वर में संसार के सम्पूर्ण रस रहते हुए भी 
वह इन समस्त रसों से विचित्र और पूर्ण है। 


जिस प्रकार से 'रस' ईश्वर का एक रूप है, उसी प्रकार से ईश्वर 
आनन्द स्वरूप भी है। इसीलए, हमारे आये प्रंथों में जन की 'सबि- 
दाननद कहा गया है। हम दश्वर का सत्‌, चित और आनन्द इन 
तीनों शब्दों द्वारा स्मरण भी करते हैं। जहाँ इैश्वर का स्मरण दम 
सत्‌ से भारम्म (भिन्न तत्व सानकर) करते हैं, वहाँ आनन्द में उसकी 
परिसमाप्ति हो जाती है। अथोत्‌ “आनन्द” में हमारा तादात्म्य 
हो सकता है । सत्‌-ईैश्वर, संसार, माया और प्राशी आदि के 
अस्तित्व का ्योतक है. । यह प्रथम सोपान है. । अस्तित्व फे बिना 
इमारी सृष्ठि से कोई सम्बन्ध स्थापित हीं हो सकता और रस की 
उदभावना भी तब तक नहीं होती, जब तक हम किसी वस्तु से 
अपनी आत्मा का उत्कट रागात्मक सस्वन्ध' प्रस्थाषित नहीं फर 
लेते हैं। संसार में यदि किसी वस्तु का अस्तित्व तो विद्यमान हो; 
किन्तु; उसमें चेतन्य न हो तो शेश्वर की किसी लीला के त तो हम 
दर्शन कर सकते हैं; और न किसी रूप का इम आनन्द ही के 
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सकते हैं, इसलिए जब हम अपने अस्तित्व और चेतस्य 
को आनन्द में विल्ीन कर देते हैं--आत्मविभोर हो जाते हैं--तो 
इमारा उससे तादात्म्य हो जाता है | 

आनन्द की व्याख्या करते समय यह व्यक्त कर देना मितान्त 
आवश्यक है कि खुख और आनन्द में क्या अन्तर है ? संसार-यात्रा 
में सुख का अनुभव प्रत्येक प्राणी प्रायः यत्र तत्र सर्वत्र ही अनायास 
कर लेता है; पर उसको सदेव और सर्वत्र आनन्दाुभूति सुलभ 
नहीं हो सकती । शीतल्न छाया, सुमधुर नीर, मनद-सुगन्ध पवन, 
कमनीय कोयलल अथवा पक्षौगण की कलकूक और आह्ाद का सुख 
सरत्तता से चाहे तो अत्येक प्राणी प्राप्त कर सकता है; परन्तु, ल्ोको- 
सर पत्रित्र ससानुभूति अथवा अदूभुत आनन्दालुभव ईश्वर की 
परम कृपा किंवा पावन साधना से ही उपलब्ध किया जा सकता 
हैं। गीता में आनन्द की व्याख्या करते हुए भगवान श्रीक्षष्ण 
ने कहा कि, आत्यन्तिक सुख का नाम आतनन्‍द है । यह 
आनन्दानुभूति श्रतीद्रिय जगत्‌ का विषय है | बुद्धि और मस्तिष्क को 
प्रवत्तियों से भी उच्च अवस्था में यह ग्राह्म होता है | “सुखमात्यन्तिक 
यतदूबुद्धि प्राह्ममतीन्द्रियम!” गीता | 

जहाँ सुखोपभोग करते हुए प्राणी वासना के धरातल पर आकर 
डपरिथत इड्ो जाता है बहाँ आनन्द की अनुभूति करते-करते बह 
ल्ोकीत्तर स्थिति में पहुँचता जाता है । सुख स्थायी होता है और 
आनन्द शाश्वत । संसार में' प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक आकर्षण 
सुख की ओर ही रहता टै--बस यही स्थिति श्रकद करती है कि 
इम आनन्द रूप ईश्वर के ही एक अंश हैं! जब प्राणी आनन्द में 
निमरन हो जाता है तो उसके चतुर्दिक आनन्द की अमृत वर्षा 
होने कग जाती है और उसको रुष्टि का प्रत्येक कण आननन्‍्द्मय 
दृष्टिगीचर होने लगता है। ऐसी स्थिति में इस प्राणी का आनन्द 
रूप इंश्वर से तादात्म्य हो जाता है--जिसको बड्म में लीन होना 
अथवा मीक्ष आप्त करना कहा जाता है। 

यदि गग्मभीरता से विवेचन किया जाय तो रस और आतननन्‍द में 
कोई अन्तर दृष्टिगोंचर नद्टी होगा | रस यदि बीज रूप है तो 
आनन्द उसका फल है, जिसमें से पुनः जीज रूप के द्वारा किसी 
केश मे रसोदभव हो सकता है | आनन्द का एक स्वाभाविक परि- 
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णास है जिसमें रस का कभी भी अभाव नही हो सकता | 

रस और आनन्द दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं अथबा कहना 
चाहिए कि एक दही आकार के दो रूप हैं । रस के बिना आनन्द की 
अनुभूति नहीं हूं] सकती और आनन्द के बिना रस की कोई स्थिति 
नहीं हो सकती | रस से हृदय को शक्ति, शान्त, बिकास और भोग 
(सोगवैषयिक अर्थ में नही) प्राप्त नहीं होता है । जिसमें आगे चल्त 
कर रस और हृदय का विज्ञीनोक रण हो जाता है। इस प्रकार से 
श्स और हृदय के समन्वय के द्वारा अस्तित्व एवं चेतन्य (सत्, चित्‌) 
की सिद्ध करते हैं । जिसका स्वाभाविक परिणाम होता है आनंद ! 


सपन्‍कीक६ ५. ५०५ करना >कन>+- 


श्री कन्हैयालाल सहल एस० ए०-- 


वर्तमान हिन्दी कविता में राष्ट्रीयता 


बतेंसान हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावनाओं का श्रीगणेश 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र के काल से होता है।इस संबन्ध में द्रष्टव्य 
यह है कि कांग्रेस के जन्म से पहले ही भारतेन्दु बाबू का स्वगेबास 
संचत्‌ १६४२ में ही हो गया था किन्तु भारतेन्दु के जीवनकात्न में 
ही स्वदेश प्रेम से भरी हुईं इनको कविताएँ चारों ओर देश के 
मंगल का मंत्र-सा फूँकने लगी थी ।” सारत-दुदंशा को लेकर उन्होंने 
एक नाठक ही लिखा था। किन्तु भारतेन्दु की देश भक्ति राजभक्ति 
को साथ ख़ेकर चलती थी और उनकी राष्ट्रीयता भी जातीयता की 
ही पोषक थी। पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० श्रीधर पाठक तथा 
देवीप्रसाद पूर्ण' आदि ने भी स्वदेश-प्रेम से संबन्ध रखने वाली 
कविताएं लिखीं | किन्तु आश्चय होगा आपको यह जानकर कि 
भारतेन्दु से भी बहुत पहले बांकीदास (सं० १८९८--१८६०) नामक 
एक राजस्थानी कवि ने हिन्दू-सुस्लिम' ऐक्य की राष्ट्रीय भावना को 
इस प्रकार व्यक्त किया था-- 

“आयो अ गरेज मुल्क रे ऊपर”///ा। 

“राखो रे कीहिक राजपूती, मरदां हिन्दू की ुसलमाण ।” 

अआर्थात्‌ अंग्रेज हमारे मुल्क पर चढ़ आया है | इसलिए हे वीर 
देबबासियों ! हिन्दू मुसलमान का सेद-भाव छोड़कर कुछ तो अपने 
शौये का परिचय दो | 

शष्ट्रीय कवियों भें बाबू मेय्लीरारणजी गुप्त का महत्त्वपूरो 
स्थान है| सामयिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ गुप्तजी 
की राष्ट्रीय भावनाओं में भी परिवर्तन होता रहा है। राष्ट्रीयता 
के विचार-पक्ष की दृष्ठि से दोनों गुप्त बन्धुओं पर गाँधीबाद का 
प्रभाव पड़ा है। सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर श्री 
सिद्चारामशरण गुप्त ने 'नोआखाली में? तथा 'जय हिन्द! मास की 
कव्रिताएं लिखीं | पहल्ली पुस्तिका नोआखाली के हृस्याकाण्ड को 
कलत्य में रखकर लिखी भई है। देश की दो बड़ी ज्ञातियों तथा 
जिसिन्न संतदायों मे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के किए होड़ सी 

जप 


बतंमान हिन्दी कविता में राष्ट्रीयता 


क्ञग गई | इसके लिए असंख्य मानव समुदाय तक की बल्लि दी जाने 
लगी और ऐसे कुत्सित और जधघन्य कमे किये गये जिनको देखकर 
बबरता भी त्ज्जित हो उठे | इन घृणित कर्मो' को देखकर मानवता 
के प्रति सामान्य जनों की आस्था में भी छलकते हुए अनुभव 

देकर बह महामानव काली तमसा के नव निशान्त की तरह अन्ध- 
क्ार को चीरते हुए प्रकाश की किरणों विकी्ण कर रहा था। नोआ- 
खालो हृत्याकार्ड की पतिक्रिया स्वरूप षिद्दार में जो विद्रोह की 
आग भभक उठी, उसफो लक्ष्य में रख कर कवि ने लिखा था। 


'बोधितीथे, तू द्रोह्ठानल में, यह ई'धन मत ढाल; 
# हर 


जप 
तेरे बोधि-बचन अ'कित हैं, जन-जन सें अथापि अनत्-अनल्त 
से, घेर-बेर से बुझता नहीं कदापि । 


जय हिन्द! स्वाधीतता महोत्सव के उपत्षक्ष में प्रकाशित कवि 
की छोटी-ली रचना है। “जय जय भारत वर्ष हमारे, जय जय 
हिन्द इमारे हिन्द! नामक सुन्दर गीत से इस पुस्तिका का प्रारम्भ 
दोता है। कषि को यह देख प्रसन्नता होती है कि भारतवर्ष ने 
स्वतंत्रता के धन फो सदुय्यम से आप्त किया है। इस युद्ध का सेनानी 
था बहू महामानव जिसने विश्व को प्रयोगशाला में बैंठकर संत्ष्य 
के साथ आमरण प्रयोग किये थे ; जिसका केवल लक्य ही विशुद्ध 
नहीं था, साधन भी जिसके विशुद्ध थे | संसार में किस रण-भूमि 
को ऐसे सत्य-संघ पुरुष की प्रतिष्ठा मिली है ! भारत दो खण्डों में 
अप हो गया; उस संजन्ध में कवि आश्वासन के स्व॒र में कह 
रहा है-- 

चिन्तित न हो तू अरे ओ अभक्, 
.. खंडित कहीं से नहीं तेरा अन्न॥ 

तेरे शैल-बन जहाँ के तहाँ स्थित हैं, तेरी नव नीर वाल्ी सरि- 
ताशं में बेसे ही सुमन खिल रहे हैं, एक ही प्रकाश सारे देश में 
छाया हुआ है। हिन्दू. वायु अथवा मुस्लिम-घायु--इस प्रकार बायु 
का जैसे द्विविध घर्ी करण नहीं हो सकता, उसी प्रकार भौगोलिक 
दृष्टि से भारतवर्ष के दो खण्ड महीं हो सकते--ऐसी आदर्शौत्मक 
भावना कवि से पअ्रकद की है| उसकी अन्य रचनाओं “बापू! और 

फट, 


साहित्य-समोक्षाञ्ल्ति 


“म्मुक्तः में भी अहिस। और साब्देशीयता का ही स्वर मुखरित 
हुआ है | वह अपने राष्ट्र ओर राष्ट्र पिता पर इसलिए गये करता 
है कि उनमें कहीं भी सीमा का संकोच नहीं है। भारत ने हो भुज्ञा 
पसार कर घोषणा की थी कि विश्व भर का एक ही कुट्ुुम्ब है--- 
“यत्र विश्व भवत्येकनीडम ।! कवि के हाल ही में प्रकाशित “नकुल्' 
नामक प्रतीकामक खण्ड काव्य में नकुल्न को साव भौमता के प्रतीक 
के रूप में ग्रहण किया गया है । 

कवि के द्वी शब्दों में-- 

सावेभौम जो, इृष्ट उसे क्‍यों न हो नकुक्ञता, 
सीमा में अवरुद्ध रहेगा अमल-अतुत्ञ क्या ९ 

राष्ट्रीय कवियों में श्रीमाखनलालजी चतुर्बेदी का नाम अन्यतम 
है। एक भोरतीय आत्मा! के नाम को वे सबंधा साथेंक करते हैं । 
राष्ट्रीयता के स्बस्थ वातावरण में ही वे साँस लेते रहे हैं। पुष्प 
फी अभिल्ञाषा! आपकी केवल सबवेप्रिय रचना ही नहीं है, उसी में 
आपकी कविता का मूलमंत्र भी छिपा हुआ है । बलिदान की भावना 
ही इनकी स्ेप्रिय भावना है। इनके 'मरण त्यौहार! की कल्पना 
तो बड़ी रोमांचक है। राजस्थानी साहित्य में अवश्य ही मरणम- 
होत्सब के भव्य चित्र देखे जाते हैं । देश और धर्म को रक्षा के लिए 
पुन्न का धारा-तीथे में स्तान करना और सती का चितारोहण 
राजस्थान में परम कतेठेय समझा जाता था। भारतीय आत्मा! 
के क्षिए बलिशाज्ञा ही भधुशाला है। उद्ात्त आवर्शो' को रक्षा के 
लिए जो कबि बलिदान की भावना को लेकर सृत्यु का जय जयकार 
फर रहा हो, जो फेवल स्वप्ल-ल्लोक में ही नहीं, किन्तु वास्तविक 
जगत में भी राष्ट्रीय पथ का सच्चा पश्चिक्र रह चुका हो, और 
जेज्लों में ही जिसके रवि उगे और अस्त हुए हों, उस कवि के काव्य 
की ओजस्विता और मार्मिकता का तो भक्ना लहना ही क्या ? दिन - 
कर ने इस कवि को शरीर से योद्धा, “ से प्रेमी, आत्मा से 
विहल भक्त और बिचारों से क्रांतिकारी . | कवि की बहुत 
सी पंक्तियाँ रह-रह कर याद आती हैं-- 

तुम बढ़ते ही चले झुदुलतर जीवन की घड़ियाँ मूले 
काठ खोदने चले, सहुसंतल् की नत्र पंखड़ियाँ भूले । 
कवि मे अपने लिये सच ही कह्दा है-- 


प्र 


वर्तमान हिन्दी कविता में राष्ट्रीयता 
सूली का पथ ही सीखा हूँ, 
सुविधा सदा वचाता आया | 
मैं वल्षि-पथ का अ गारा हूँ, 
जीवन-ब्वाल जगाता आया | 
राष्ट्रीय कवियों में दिनकर को भी नहीं भुज्नाया जा सकता जा 
अपने आपको युग-घर्म की हँकार बतलाते हुए सिन्धु का गजेन तक 
सुनना नहीं चाहता | केसी ओजस्वी लत्ञकार है इन पक्तियों में-- 
सुनें क्‍या सिन्धु ! मैं ग़जन तुम्हारा 
स्वयं युग-घम को हुंकार हूं मैं । 
३ ह 0२ 


पुरोधा कबि कोई है यहाँ, 
देश को दे ज्वाला के तीर ९, 

इन पंक्तियों द्वारा प्रश्न उठाने वाल्ला कवि सानो अपनी कृतियों 
द्वारा स्वयं ही उत्तर बन गया है। “भारत की भूखी नंगी जनता 
चाहती थी कि उसके कवि केवल सातवें आसमान की ही बात न 
किया करें बल्कि कुछ नीचे उतर कर दुनिया की बात भी करें, 
इसके भावों की अभिव्यक्ति करें? दिनकर उन दीस दुखियों का 
प्रतिनिधि कवि हैं) वह जानता है कि भारतोय जनता के दुःखों का 
एक बहुत बड़ा कारण उसकी शुज्ञामी रही है, इसलिये वहद्द अपनी 
कविताओं में ऐसे अतीत को भी याद करता है जिस समय वेश 
स्वतन्त्र था | सेरे तगपति मेरे विशाल! इस दृष्टि से एक बड़ी ओल- 
स्वी रचना है। दिल्ली और मासकों! शीषक कविता में कवि ने 
कह्दा है--- 

जहाँ मास्कों के रणधीरों के गुण गाये ज्ञाते 
दिल्ली के रुधिरमठ वीर को देख ज़ोग सकुचाते । 

उफ्त पंक्तियों का द्वी मानो विशवीकरण करते हुए कवि ने कहा 
था कि मास्को का इम आधवर करते हूँ किन्तु हमारे रक्त का एक 
एक बिन्दु पहली के त्लिए अर्पित है। पराधोन देश का मनुष्य 
सबसे पहले अपने ही देश का होता है । प्रगतिशीज्ञ कविताओं 
को क्ोकग्रिय बनाने में स्वयं विंनकर का बहुत कुछ हाथ रहा है. 
किन्तु ऊपर की पंक्तियों में 'उसने उत्त प्रगतिवादी कवियों को आड़े 
द्वार्थों लिया है जो केवल मास्कों और बोल्गा फी चर्चा करते ई: 

प्र 


साहित्य-समीक्षाञ्लि 


किन्तु सभी श्रगतियादी कवियों के सम्बन्ध में कवि का बह आरोप 
लागू नहीं होता । अस्तराष्ट्रीयता को महत्व देने वाल्े।प्रगतिवादी 
कवि अविधायन: राष्ट्रीयता के विराधी नहीं कहे जा सकते । 

पं० बात़कृष्ण शर्मा 'नवीन' स्त्रगीय गणेश शहर विद्यार्थी के 
संपर्क में आने पर राष्ट्रीय आन्दोलनों की ओर उच्मुख हुए थे | 
पतेरे बरद इस्त छाथहें अब भी मेरे मस्तक पर! कह कर उन्होंने 
विद्यार्थीजी को स्मरण किया था। 'कुकम” नामक आपका कविता- 
संग्रह प्रकाशित होने से पहले ही आपने राष्ट्रीय कवियों में अपना 
नाम सुरक्षित करलिया था। अपने उम्र बिचारों के कारण आप कई 
बार जेलभी हो आये हैं। इनके विप्लव गायन 'काबि कुछ ऐसी 
तान सुनाझी जिससे उथधल-पुथल मच जाये! ने जितनी असिद्धि प्राप्त की 
उतनी प्रसिद्ध इनकी ओर कोई कविता न हुई | बापू पर कवि ले जो 
अपनी भ्रद्धाज्षक्ष अर्पित की, उसने भी अत्यन्त ख्याति प्राप्त की | 
सन्‌ १६२० के सत्याभ्रहू की पराजय पर कवि ने जो 'प्रराजय गीत! 
लिखा वह अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ । 

आज खडग की धार कुठिता, 
खाज्ली तूशीर हुआ 
बघिजय पताका की हुई है, 
क्दथ-अटप्ट यह तीर हुआ | 

किन्तु नवीन वास्तव में विद्राह्‌ और विप्तव के फत्ि के रूप में 
ही प्रसिद्ध हुए । हिन्दी कविता म॑ क्राँ ति के अभदूत कहक्ाये | कंषि 
केवल भारत में ही उ्यज्न-पुथल्ञ नह्ढी चह्ाता, वह विश्व भर में 
एक नई व्यवस्था देखना चाहता है। जिस दिन बह मनुष्य को ज़्पक 
कर जूठे पत्ते चाटते हुए देखता हैं, उसके मन सें इच्छा होतो है 
कि आज मैं इस दुनिया भर को आरा क्‍यों न क्गा दूँ । इतना द्वी 
नहीं, चह यह भी सोचता हैं--- मु 

यह भी स्रोचा, क्‍यों न ठेंदुआ घोंद स्वयं जगपति का। 

जिससे अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस बकृति का॥ 

भारत के दो भागों में विभक्त होने पर हिन्दी के अतलवर्षो 
कवि श्रीभरत व्यास ने विष्क्षव के स्वर में लिखा । 

आसमान ! तूने देखा दो दुकड़े होते पर न फदा तू 

अरे हिमालय ! त्ताक कदी पर पाव इंच भी तहीं कदा तू 


घर 


बतेमान हिन्दी कविता में राष्ट्रीयता 


गंगे ! तेरी इन लहरों में आज निगोड़ी आग न ह्ागी 
काशी ! तेरे इस शंकर की आज तीसरी आाँख न जागी !! 
उंद्यशंकर भट्ट की कविताओं में भी राष्ट्रीय भावनाओं की 
कमी नहीं है । सैनिक की सृत्यु- शय्या पर लिखी हुईं इनकी रचना 
में स्वतंत्रता के अनुराग की अच्छी व्यंजना हुई है-- 
गरजे बादल से आजादी, 
बिजक्की में स्वर आजादी का 
> # रु 
हम आजादी के दीवाने, 
प्रतन्त्र रहेंगे कभी नहीं। 
इनके तच्चशिज्ञा नामक काव्य में भारतीय सभ्यता के स्वर्णिम 
अतीत की सुन्दर कलक है। सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित 
होकर इन्होंने 'बंगाल के अकाल” और 'रिफ्यूजी' पर भी रचनाएँ 
को हैं| कवि का दृष्टिकोश प्रगतिवादी भावना को लिए हुए है.। 
राष्ट्रीय कवि की दृष्टि से श्री भट्टजी इतने असिद्ध नहीं हुए जितने 
“भारतीय आत्मा' और दिनकर आदि | गांधीबादी राष्ट्रीयता को 
लेकर कविता लिखने बालों में श्री सोहनलालजी हइबेदी को नहीं 
भुलाया जा सकता किन्तु उनकी कविता में विचार पक्ष इतना प्रबत्त 
नही है. जितना भावना और पूजा के आधार पर चलने वाला अपने 
उपास्य देव का प्रशार्ति पक्ष प्रवत्न है । शायद इसलिए किसी ने 
आपको “गाँधी बाद का चारण' तक कहददिया है । हिन्दी की कब- 
यिश्रियों में स्वर्गीय सुभद्रा कुमारी चोहान ने राष्ट्रीय कविता के 
सेत्र में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की । उन्होंने खड़ी चोक को जो वीर- 
गीत दिया, उसके कारण दी वे फाँसीवाली-रानी की लेखिका के रूप 
में प्रसिड दो गई | दो बार राष्ट्रीय मंडा' सत्याप्रदर में उन्हें गिर- 
फ्तार होना पड़ा था। निराक्षानी के 'जागो फिर एक बार! तथा जय 
सिंह के अति शिवाजी के पत्रमें हिन्दू राष्ट्रीयता अथवा जातीयता फी 
ओजपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। भीरामनरेश त्रिपाठी के खंडकाव्य 
मिक्ञन, पथधिक और रुबप्त में! भी देश-हिंत और आत्मोत्सर्ग की 
भाबना का अच्छा घिन्नण है । श्री सुधीन्द्रजी की भी 'जलियांवाला 
बाग” और 'फहर फइर ओ तरल तिरंगे! जेसी रचताएँ काफी पसिद्ध 
हुई'। कानपुर के श्री (यामलादाजी प्राषेद तो 'कंडा ऊँचा रहे हमारा 
। 


साहित्य-समीक्षाज्नत्ि 


यह भँडा-गीत लिख कर ही अमर हो गये । स्वर्गीय प्रसाद जी के 
नाटकों में अनेक ऐसे गीत हैं जिनका राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यधिक 
महत्व है| अरुण वह मधशुभय देश हमारा? और अलका के उस 
अभियान-गीत 'हिमाद्वि तुग ऋग भबुद्ध शुद्ध भारती” को कौन भूल 
सकता है ? श्रीसुमित्रा नंदन पंत की अभिनय कृति 'स्वर्ण किरण! में 
भी स्थान स्थान पर स्वस्थय राष्ट्रीय भावनाओं की सुन्दर अभि- 
व्यक्ति हुई है.। ज्योति भूमि जय भारत वेश! में भारत के प्रति कवि 
की श्रद्धा उमड़ि पड़ती है | पंतजों की राष्ट्रीय भावना में अन्तरोष्ट्री 
यता का स्वर है| पं० नेहरूजी के प्रति लिखी हुईं कविता में उन्होंने 
यही अभीज्ाषा प्रकट को है-- 
“हो सारत-स्वातन्त्रय विश्व-हवित स्वर्ण जागरण 
रक्त-वअ्यथित भू पिये शांति-सुख का संजीवन !? 
धंदे मातरम! में भी वे कहते हेँ-- 
आश्रो मुक्ति कंठ से सब जन 
भूमंगल का गाबें गायन । 


आधुनिफ युग में जो अबन्ध काव्य लिखे गये उनमें भी स्थान- 
स्थान पर राष्ट्रीय भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। 
श्रीठाकुरभसादसिह्‌ 'अग्रदूत' का 'महासानव” गांधीजी के माध्यम 
द्वारा दृक्षिण अफ्रीका से कर नोआखाले तक का काब्यात्मक 
राष्ट्रीय इतिहास प्रस्तुत करता है। “आयोवत! में आय-भूमि की 
वंदना, आय जाति की महत्ता और आय्े-आचरण के प्रति निष्ठा 
दिखतलाई पड़ती है । सच्चे राष्ट्रीय आदर्श का चित्रण 'साकेत-संत' 
में भी हुआ है । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि निम्नलिखित अनेक रूपों में 
वर्तमान हिन्दी कविता में राष्ट्रीय सावना अभिव्यक्त हुई है (९) 
जन्म भूमि के प्रति ममता (२) देश का मस्तक ऊँचा करते वाज़े 
महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि (३) देशओेम और आत्मोत्सगें (४) 
स्वर्थिम अतीत फा स्मरण (५) राष्ट्रध्वज की वंदना ($) वर्तमान 
अवस्था पर ज्ञोभ (७) बल्ञाल का अकाल (5) देश के दुखी किसानों 
और मजदूरों का विन्नण (६) साम्राज्ययाद्‌ का विरोध और समाज- 
बाद का जथ-जयकार (१०) जातीयता के उद्यार (११) राष्ट्रीय 

घष्टे 


बतमान हिंदी कविता मैं राष्ट्रीयता 
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बाधाओं को चूण करने की प्रेरणा आदि! 

वर्षों की काक्न-रात्रि के बाद देश में स्वातंत्रय प्रभात का नव- 
जागरण हुआ था किग्तु उसके बाद भी उन्मतत भावनाओं का जो 
अनियंत्रित-तांडवब-न॒त्य देखा गया, उसके कारण मानवता चीरत्कार 
कर इउठी--बह अपने उस वसुम्धरा के लाल को खो बेठी जो मान- 
बता का उपासक था, जो केवल भारत का ही हितेषी नहीं था 
बरन्‌ अहिंसा और सत्य के द्वारा जो विश्व-हित की निरंतर कामना 
किया करता था | ऐसी विषम परिस्थिति में राष्ट्रीय कवियों का 
दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है | इसमें संदेह नहीं कि सनुष्य 
के जीवन में भावावेश एक बड़ी भारी प्रेरक शक्ति है किन्तु वह 
भावावेश ओज कतेज्य का भावावेश होना चाहिए, भावना का 
उन्साद नहीं | आज कोई भी राष्ट्र अंतरीष्ट्रीय परिस्थिति से अपने 
को प्रथक नहीं रख सकता इसलिए बॉछनीय यह है फि हमारे 
कबिगण भी परिस्थिति का सम्बक अध्ययन करें, केवल राजनीतिक 
नारे उठाने वाली कविताओं से बाज आयें और जीवन में साधना 
के महत्व को समभें ! राष्ट्रचेता कवि के काव्यों से वेशवासियों 
को अवश्य ही प्रेरणा मिलती है, किन्तु आज के कबि को यह भी 
देखना होगा कि क्रिस प्रकार की प्रेरणा वह अपने काव्यों द्वारा 
दे रहा है। फेवल विद्रोह की सावनाओं से प्रेरित होकर काव्य- 
रचना करने से आज काम नहीं घत्ञेगा सांप्रदायिक एवं जातोय 
भावनाओं से ऊपर उठ कर हमें राष्ट्रीयता की भाबना को अपनाना 
होगा | उत्तेजना में आकर राजनीतिक बाद-विवाद करने का अब- 
सर आज नहीं है; छिल्नल्े -मिरे भावुकतामय उद्गार आज नहीं 
चत्न सकेंगे | यह हुए की बात है कि पन्‍्त जैसे चिन्तनशीत्व कवि 
स्वस्थ त्रिचार-धारा जनता के सामने रख रहे हैं, जिसमें सॉस्क्ृतिक 
जागरण का रवर सुनाई पइता है। सियारामशरणजी की मोनवता- 
मूल्क राष्ट्रीयता का भी कम महत्व नहीं है। हिन्दी के कवियों में 
कभी कभी राष्ट्रीयका और अन्तोष्ट्रीयता में विरोध के स्वर भी 
सुनाई दे जाते हैं किन्तु सच्ची राष्ट्रीयता असन्तर्राष्द्रीयता के मागे 
सें कमी बाधा नहीं डाल सकेगी | यह विश्व का दुर्भाग्य है कि 
साम्नज्यवादी भावना से प्रेरित राष्ट्र सच्ची राष्ट्रीयता को यहीं 
अपना रहे हैं। एक पक्ष के विचारातुसार जहाँ तक राजनीतिक 


हि 


हे न्‍ अपनी कै हल रस न जी 


साहित्य-समीक्षाज्ञति 

भावनाओं की व्यापकता का सवाल है, राष्ट्रीयता ने मशुष्य फो एक 
ऊँचे दर्जे की चेतना देकर अच्छा ही काम किया है और अब भी 
कर सकती है किन्तु मानवता और राष्ट्रीयता में ऋगढड़ा ही रहा 
है ओर यह झगड़ा तभी दूर हो सकेगा जब मानबी राष्ट्रीयता का 
विकास समुचित आर्थिक सड्डठन को लेकर होगा । प्रगोतिवाद 
राष्ट्रीय कवियों का समुदाय इसी राष्ट्रीय भावना को जगाने का 
काम कर रहा है। आज के कवि का काम यह है कि वह ऐसी 
भावना जगाये जिससे हम एक दूसरे को समझें और साम्प्रदायिक 
दुल्लदूल से ऊपर उठें | विशुद्ध राष्ट्रीयता के आलोक की जितनी 
आवश्यकता आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी । क्या हिन्दी के 
राष्ट्रीय कबि इस ओर ध्यान देंगे ।& 


अश्ञालइंडिया रेडियो दिल्ली के तौजन्य से | 


हा 


डा? सत्येन्द्र, एम० ए०, डी? लिद० 
हिन्दी कविता में शृज्ञार रस 


भारत आत्मा की शोध में प्रवृत्त हुआ तो उसने काव्य की 
आह्मा को भी पहचान लिया | रस ही काव्य की आत्मा है। रस 
की संस्थिति से ही काव्य यथार्थ में सार्थक होता है दब ने कहा है-- 

काव्य सार शब्दाथ कौ, रस तिहि काव्या सार । 

संसार के समस्त साहित्य में काव्य की इससे ऊँची परिभाषा 
नहीं हो सकी । रस नौ माने गये हैं। उन रसों में खज्ञार रस 
सबसे प्रथम और सबसे अमुख रस है। भारतोय आचार्यों ने 
गम्भीर विचार के उपरान्त यह माता है कि शृडार रस रसराज 
है। रसों का राजा है। शास्त्रीय दृष्टि से तो यही वह रस है 
जिसमें सभी संचारी आ सकते हैं। इन तेतीस सचारियों में से 
श्रृद्धार रस के अतिरिक्त अन्य रसों में कुछ गिनती के*ही संचारी 
आ सकते हैं। देव ने ती श्रंगार रस को समस्त रसों का भूल 
माना है-- 

नय रस भुख्य आगार मेँह, 
उपनत विनसत सकक्ष रस | 
ज्यों सुक्र्म थूत्न कारन प्रगढ, 
हीत महाकारत विवस।। 

शक्लार रस में रचमा की प्रेरणा हिन्दी को उसके पू्े को 
संस्कृति, प्राकत और अपभ्रश की दी परम्परा से थाती के रूप 
में मिली है। उसको हिन्दी ने विशेष मनोयोग, मेधा और मौलिक 
उद्योग से पाला पोसा है, फल्लतः हिन्दी में शज्ञार रस फा एक 
प्रमुख स्थान हो गया है! खज्ञार रस की झ्रान्तरिक सरसता में 
हिन्दी काव्य के प्रत्येक अक्षर को सरस, फोमल, भरढु मधुर और 
सजीव कर दिया है । 

आज्ञार रस का सम्बन्ध सृष्टि के दो मूल महास्‌ जीवन तत्यों 
से है। एक है सौन्दर्य दूसरा है प्रेम। सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
अज्रैजी के महाकति कीदस की ये अमर पंक्तियाँ यथार्थ और 
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सत्य है कि सौन्दर्य की एक-एक वस्तु अनन्त आननद्प्रद है। सौंदर्य 
का सम्बन्ध रूप विधान से है । यह दृश्य है। रूप दर्शन से जब 
सौन्दय की अनुभूति होती है तो भाव जागृत हो जाते हैं। ये 
भाव ग्ेस में परिणत हो जाते हैं। सौन्दर्य की अनुभूति से प्रेम 
जागृत होता है | प्रेम सौन्दर्य का ही प्रतिरूप है । भारतीय काव्य 
में इन दोनों के आकर्षण संभोग की क्रिया प्रक्रिया को व्यक्त करने 
के लिये एक शब्द चुन लिया है. ..वह शब्द है रति। रति शब्ार 
रस का स्थायीभाव है । रति की स्थति के लिये आलम्बन विभावष 
में नायक और नायिका अबल्लम्ब और आश्रय भाने गये हैं | इस 
रस में ये आलम्बन और आश्रय परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। 
अवल्तम्ब सौंदर्य का पात्र है तो आश्रय प्रेम का सौन्दर्य भात्र वस्तु 
है, प्रेम साव है ! 
हिन्दी में अवलम्ब और आश्रय की दृष्टि से ऋज्ञार रस सम्बन्धी 
रचनाओं का विश्लेषण किया जाय सो यह' स्पष्ट विदित होगा कि 
सौन्दर्य पक्ष अथवा अवल्नम्ध पक्त में वाह्म रूप वशेन और नख-शिख 
का विकास हुआ | 
रूप विधान में आकृति, भूषा, अलंकार, चेष्ाओं, हाव, भाव 
तथा मुद्राओं और अज्ञ प्रत्यज्ञों का वर्णन हुआ है । 
आकृति वर्णन में कवियों ने यदि भक्त हुए तो नख से शिख 
तक अन्यथा शिख से नख तक का रूपाँकन किया है। शिख से 
नख तक शारीर में मिलने वाले प्रत्येक अंग-प्रत्येंग की शोभा श्रौर 
उसका सौन्दर्य अक्षकारों के द्वारा चित्रित करने का उद्योग 
किया गया है | ऐसे रूप विधान के अल्द्भार के लिए डपादान 
प्रकृति से लिये गये हैं। देखिये सूरवास राधा का नख शिख किस 
अक्षक्वार योजना के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं । 
राजति राधे अल्क नत्ती री 
भुकुता माँग तिलक पन्नमि नासि, 
सुत समेत मपु लेन चली री 
कुकुम आड़ श्रवन जल श्रम सिल्लि, 
मधु पीवत छवबि छींट अली री 
चार उरोज् ऊपर यों राज्ञत, 
अरुमे अलि छुकज्ष कमल कल्ली शी 
ष्प्प 
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रोसावल्लि त्रिबली पुर परसत, 
बंस बढ़ा लट काम बली री 
प्रीव सोहाग भुज्ा सिर मण्डन, 
जघबन सघन विपरीत कदली री 
जञावक चरन, पश्चथ सर नायक; 
समर जीति ते सरन चली री 
सूरदास प्रभु को सिख दोीन्हो, 
नंख सिख राधे सुखनि फल्ञीं री ॥ 
मणिधारी सपे, मधु पायी अ्रमर, अलिकुल संत्रज्ित कमल 
कहछ्ली, कदली आदि प्रकृति के उपमान हैं, जिन्हें यथा क्रम व्यवस्थित 
करके कवि ने राधा के रूप को हृदयंगम कराया है। पद्मावत 
जेमगाथा प्रबन्ध काव्य के रचियता जायसी ने नख शिख का वर्णन 
खूब डट कर किया है । एक एक अझ्ड के लिये वे जितनी भी 
सम्भव वक्तियाँ जुदा सके हैं सभी का उल्लेख कर देने की चेष्दा 
उनमें मिल्लती है | माँग के इस वर्णन को लीजियेः-- 
वबरनी माँध सीस  उपराहीं 
सेंदुर अवहिं चढ़ा जेहि नाहीं 
बिन सेंदुर अस जानहु दीकआ 
उजियर पन्‍्थ रेति मँँह कीआ 
कख्नन रेख कसोदी कसी 
' जनु घन भेंह दामिनि परणसी 
सुख्ल किरिन जनु गगन विसेखी 
जमुना माँ सुरसुती देखी 
खाँढ़े पार रहिए जतु भरा 
करवत खेंह बेनी पर धरा ॥ 
यहू अंग प्रत्यंग बर्णत करने में, आनन्द पाने की प्रदृत्ति 
रौतिकाल में जब स्फुट रूप से बिकसित हुई तो नेश्र, श्रल्नक, तिल 
आदि पर स्व॒तन्त्र अन्धों की रचना हुईं। एक धुक अंग के स॒म्मन्ध 
में अदूभुत से अदूभुत उक्तियाँ, दूर की सूक सुकृमार फत्पना इनमें 
क्रीड़ाये करती हैं | मुबारक के अज्षक पर दोहा देखिय्रेः 
अल्ञक मुवारक त्तिय चदन, उल्नद्धि परीयों साफ 
खुश नसीब मंशी मदन, लिझयों काँच पर फाफ 
घ्यड, 
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रूप विधान की दृष्टि से सूर ने कृष्ण और राधिका के जो 
चित्र प्रस्तुत कीये हैं वे विशद हैं ओर अद्वितीय हैं| उनमें रूप 
योजना के साथ भूषा और अलड्लारों की भी संयोजना हैं। समस्त 
बणेन कृष्ण अथवा राधा का जीवन चित्र प्रस्तुत कर देता है । 
जायसी की रूप योजना में हमें रक्ति और सूक का प्रधान्य मिलता 
है, उसमें रूप सौन्दर्य तो पीछे पड़े जाता है जगत्‌ का वेविध्य 
ओर बविराटू उक्ति और उपमानों के सहारे उतरने ल्रगता दै। 
तुलसी भी रूप संविधान में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने ऐसे प्रत्येक्‌ 
बणेन को अपने प्रबन्ध कौशल के अनुकूल रखते हुए भाव संप्रक्त 
रखते में सफज्ञषता आप्त की है। 'सीय मुख समता पाव किम चन्द्र 
वापुरो रह! में सीता की मुखाक्षति के सौन्दर्या'कन का ग्रयास है 
तुक्सी ने अपने समस्त रूप चर्णन को, नख शिख बर्शान को, बिशद्‌ 
तो किया है साथ ही कथा की आवश्यकता को सीमा के भीतर 
डी रखा है । रीति काल से पूर्व के कबि के समक्ष इस रूपधारी 
व्यक्ति का नास रूपात्मक व्यक्तित्व था, वह शाम, कृष्ण, सीता, 
राधा में से था । रत्नसेन परदूसावती में से कोई था | उन जैसा ही 
कोई नाम्रधारी हो सकता था रीतिकाल में यश नामरूप लुप्त 
हो गया, या नाम मात्र को रह गया | अब तो नायक और नायिका 
का साधारण भाव ही सामने था। उनके सौन्द्यो कन में कवि फो 
अब किसी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं रह गईं 
थी । देखिये देव केसे विस्मथकारी सौन्दर्य का वर्णन 
कर रहे हैं । * 
आई हुती अन्दृवावन नाइति, 
सोंघे लिये बहु सूधे सुभ्ाइन | 
कंचुकी छोरि उते डचटेबे को, 
ईगुर से अज़् को सुखदाइन। 
' देव श्रूप की रासि निद्दारत, 
पाँय ते सीस लो सीस ते पांइन । 
है रही दौर द्वी ठाडी 8गी सी, 
इंसे कर ठोडी दिये ठकुराइन || 
यह तो प्राचीन कवियों के रूप घर्णत की साधारण शैत्ी रही । 
आधुनिक हिन्दी कवियों ने शुद्ध सौंग्दय वादिनी दृष्टि के साथ 
हि 
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रूप का आंवाक्ननीय वर्णन अपने फ्राव्यों में प्रस्तुत किया है । 
जयशह्ूरप्साद्‌ जी को कामायनी में श्रद्धा का यह सौर्दये 
दशेनीय है । 
नील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा सदुतत अधखुला अंग; 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, 
मेघ बन बीच शगुल्लावी रंग ॥ 
आचीन कवि उपमानों को गूँश कर रूप में विलज्ञणता भर 
देते थे। आधुनिक कवि उपभानों को विलक्षणता फे साथ रूप 
सौन्दर्य के चित्र को रंगीन तूलिका से यथावत्‌ चित्रित करके 
उसमें काव्य का स्पन्द्न भी उत्पन्न कर देता है । 
मुद्रायें और हाव भाव इस रूप सौन्दर्य की विशेष राँकी 
फराने के बड़े प्रवल्ल साधन हैं । हिन्दी के किविश्रों ने इसमें 
अदूभुत कौशल प्राप्त किया है। राधा ने ऋष्ण की बाँसुरी चुरा 
ली है इसी बहाने कृष्ण से वह कुछ घाते करने का आनन्द प्राप्त 
करना चाहती है ...इस सम्बन्ध में उसकी चेष्ठाओं का विद्वारो ते 
केसा चलचित्र दिया है । 
बतरस लाज्च लाल की, मुरत्री धरी लुकाय । 
भौंह हंसे, सौहनि करे, देन कहे नदि जाय ॥ 
यह तो ऋष्ण को छेड़ने के लिए चेष्टाणें की गई हैं। कवि 
पक्माकर मे एकान्त में एक नायिका की एक मुद्रा का चित्र दिया 
हैं। वह इसलिये देखने योग्य है कि कवि ने फेसे अत्येक 
अंगभंग्री का साज्षात्‌ चित्र प्रस्तुत कर दिया है-- 
आई खेलि होरी घरे नत्रल्न किसोरी कहूँ, 
बोरी गई रंग में सुगन्धति ऋफोरे हैं । 
/. पहे पाकर इकस्त चलि चौकी चढ़ि, 
दारन के बारत ते फन्‍द चन्द्र छोरे हैं । 
घाँधरे की घृमति सु ऊमज दुषीचे चांबि, 
आँगी हू उतारि सुक्ुमारि मुख भोरेह । 
दँतति अधर दाबि, दूरति भई सी चालि, 
चीवर पचौवर के चूनरि निचौरे है।॥ 
आश्रय पक्ष में हिल्दी कृतियों ने ताथक और नायिकाओं के 
8१ 
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निविध स्वभाव और गुर्णों के आधार पर उनका वर्गीकरण करके 
बनका चित्र दिया है | इसका यथार्थ परिपाऊ आश्रय में ही ग्रतीत होता 
है ।अतः सम्वारी और अनुभात्रों का सख्चार भी आश्रय में परिस्फुठ 
मिलता हैं । 

नायक नायिकाओं फे निरूपण में हिन्दी के रीतिकाल्ीन कवियों 
ने विशेष प्रवृत्ति दिखाई है. । रीतिकाल से पूर्व के कवियों में भी नायिका- 
निरूपण का अभाव नहीं । प्रबन्ध काव्य लेखक को तो महाकाव्य 
के चरित्र की दृष्टि से नायिका का वर्शन किसो विशेष दृष्टि से करना 
पड़ा है| पद्मावती पद्मचिनी नायिका हैं। नागमतों और पश्मावती 
दोनों ही स्वकीया हैं | सूर के काव्य में विविध नायिकायें मित्र 
जाती हैं | परकीया नायिका का भी अभाव नहीं है। बेष्ण॒व सम्प्रदाय 
के राधाकृष्ण उपासकों ने वस्तुतः शज्वार रस का धार्सिक औरमनोवै- 
ज्ञानिक विवेचन भ्रस्तुत करके उसे धमंतः शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊँचे 
घरातल पर पहुँचा दिया है । नायिका और नायक का वर्गीकरण 
बस्तुतः प्रेम के विविध रक्ष और गहराई का वर्गीकरण है। यही 
सफलता का सिद्धान्त सिद्ध होता है । नायक छाथवा नायिका अपने 
स्वभाव के अनुसार प्रेम का ग्रहण करते हैं। तभी यहीं आकर यह 
प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि स्वकीया का प्रेम या परकीया का प्रेस | 

अतः यह स्पष्ट है कि प्रेम को मान्यता का सूल्याकुन ही नायक 
नायिकाओं के घिविध विभेदों का कारण बना है । यह प्रवृत्ति इतनी 
सूक्मता की ओर घढ़ी है कि हिन्दी में देव ने नायिकाओं की सँखये। 
३४४ तक पहुँचा दी है | ये भेद जाति, कमे, वय. अवस्था, स्वभाष; 
शुण यहाँ तक कि स्थल भेद्‌ पर भी निर्भर करते हैं। इस सब पर 
यहाँ सरसरी दृष्टि से भी विचार सहीं किया जा सकता। हू गार 
रस के आश्रथ विधान में निश्चय ही इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है. 
और कुछ महाकवियों के नायिका बेन *तो साहित्य की अमूल्य 
निधि हैं। हरिशन्द्र फी एक स्थकीया मुर्धा नायिका के इस दशैन 
का आनन्द लीजिये - 

सिसुताई अजों/न गई तनते, 
तंज मोबन जोति बंडोरे क्गी | 
छुतिकों चरचा हरिचन्द की काल 
कछूक दें भौंह सशेरे क्षमी ॥ 
हरे 


हिन्दी कविता भें(श्रज्ञार रस 


बचि साथु जिठानिन सों पिचते, 
दुइ घुंघट म॑ हम जोरे ल्गी। 
दुलदी अली सब आगन तें, 
दिन ह्वौ ते पिऊस निचोरे लगी ॥ 


इस प्रकार हिन्दी कबि सौन्दर्य और प्रेम का अवल्म्ब और 
आश्रय के प्रतिफललनन का आल्म्बन बिभाव का बिकाश कर्ता है | 
पर इससे तो सृष्ठि का बीजारोपण होता है | इसके परिपाक के 
लिए उसे उद्दीपन विभाग को और परिपुष्द करना ह्वोता है | शगार 
रस के उद्दीपन में हिन्दी कवियों ने प्रक्रात की उद्दीपक स्थितियों के 
चित्र दिये हैं। ये उद्दीपन संभोग ख गार में सुखदायक होते हैं और 
आनन्द ब्वांद्ध करते हैं। बह्ी उद्दोपन वियोग रट गार में दुखदायक 
होते हैं | दाहक होते हैं. | हरीदास ने एक पद में उद्दीपनों को इस 
दो प्रवृत्ति को स्पष्ठ कर दिया है । गोपियाँ ऊधौं से कह 
र ०० 


जज अनाथ अाचढलओ प्जार 


बिन्ु गुपाल बैरिन भई कुब्ज़ें 
तब ये जता ल्गति अति सीतत्न, 
अब भई विषम ज्वाल् को पुद्षें | 
बूथा बहुति जमुना, खग बोलत; 
बृथा कमल फूलें अलि गुझे । 
परत, पाति, घनसार सजीवनि, 
दृधिसुत करिन भानु मई मुझ । 
ए ऊधौ, कट्टियो माधव सौं, 
विरंह करद्‌कर भारत लुझे । 
सूरदास प्रभु कौ भंग जोबत, 
अखियाँ भई बरन ज्यों शुझ् । 
हिन्दी कवियों ने वियोग रू गार ही नहीं लिखा, संयोग म्॒ गार 
भी उनका अग्मुख विषय रहा है | रसखान की एक रचना देखिए-- 
छूदौ गृह काज क्ञोक लाज भनभोहूनि को, 
मौहन को छूट गयीं सुरक्षी बजाय्बों। 
खब 'रसखानि' दिन है में बात फैलि जेहै, 
सज्जनी कहाँ को चन्द्र दृत्थन दुरायवौं॥ 
शव 


साहित्य-समीक्षाज्ञक्ष 


कालि ही काल्िन्दी तीर चितये अचानक ही, 
दोहुनि की ओर दोऊ मुरि मुसिकायबों । 
दोऊ परे पैयाँ ढोऊ लेत हैं बलेयाँ, 
उन्हें भूल गई गेयाँ उन्हें गागरि उठायबोौ॥ 
उद्दीपन किसी भी रस के परिपाक की पृष्ठभूमि में रहते हैं । 
बे रस के अंकुर को अथवा चिनगांरी को और अधिक उत्तेजित 
करते हैं, और सौन्दर्य विधान के परिपोषण में एक तत्त्व का भी 
काम करते हैं । उद्दीपन में चन्द्रमा और उसकी चन्द्रिका, बसन्त 
ऋतु, कोकिल् और उसकी कूक, अमर की गुझ्लार, नदी का तढ, 
सरोबर, चातक, शुक, सारिका, कमल वन, कुछ, वृक्ष समूह, शीतल 
उपचार, ऐश्रर्य और विल्लास की सामप्रियाँ आदि का विशेष वर्णन 
रहता है। ऋतु वर्णन भी उद्दीपन का ही एक अक्ञ है | यद्दी ऋतु 
बरणणन बारामासा का रूप प्रहण कर लेता है 
इस प्रकार कवियों ने षुरुष और स्त्री के साथ प्रकृति का 
गठजोड़ा करके मशूझ्कार रस को मानव के समग्र जीवन की एक 
अभिव्यक्ति बना दिया है। सौन्दर्य विधान की दृष्टि से विभाव के 
दोनों रूप आल्म्बन और उद्दीपन महत्व रखते हैं। संचारी भाव 
मनः स्थिति और अन्तदंशा की मुद्रायें हैं। सात्विक भाव भी ऐसी 
ही सहज दशाएं हैं | झब़गर रस के सौन्दर्य विकास में ये आन्तरिक 
सहयोग प्रदान करते हैं | 
शज्ञार रस के निरूपण में अनुभावों का उल्लेख करना आवश्यक 
है। अवलम्ब पक्ष में रसाप्त की चेष्टायें होती हैं वे हाव भाव हेला 
आदि नामों से पुकारी जाती हैं.। आश्रय पक्ष में भी रसानुभूति से 
शारीरिक चेष्टायें उत्पन्न हो जाती हैं।ये रस की अभिव्यक्ति में 
सहायक होती हैं | श्रकुटि बिज्ञास, भुजाक्षेप, आलिंगन आदि कितनी 
द्दी ०33३“ वाचिक एवम्‌ मानसिक चेष्टायें अनुभव के अन्तर्गत 
ता । 
साकेत में उर्मिला के पास लक्ष्मण आकर खड़े दो गये हैं उस 
समय उसिल्ला सें प्रेस का विकास अनुभावों द्वारा कवि मैथिली- 
शरण ने यों प्रकठ किया है।-- 
प्रीति से आवेश मानो आ मिलना | 
ओर द्वार्षिक हास आँखों में खिला ! 
२ 


हिन्दी कविता में आज्ञार रस 


मुस्करा कर अस्त बरसाती हुई । 
| रखिकता में सुर सरसाती हुई ॥ 
उर्मिल्षा बोली “' 
इस द्वास्थ के अन्त में हमें नायका की ओर से रसामिब्यक्ति 
के एक अनुभाव का चित्र मित्नता है । 
हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये। 
ओर बोले एक पर्यश्मण प्रिये ॥ 
सिमिद सी सहसा गयी प्रिय की प्रिया ॥ 
एक तीछुए अपांग ही उससे दिया॥ 
किन्धु घाते में उसे प्रिय ने किया । 
आदि ही फिर श्रणय अपना से लिया ॥ 
एक कवि ने तो नायिका सौन्दय विन्यास को सँभालते सेमा- 
लते इतना रस विकल्न कर दिया है कि महावर ज्षेकर परों में 
जगाने को सन्नद्ध हो गया है | 
हो में रस बस लाल लाई है महावरि को 
दीके कों निह्यारि रहे चरन लक्नित हैं। 
चूमिकें हाथ नहि के लगाई रह्दी आँखिन सों, 
एड्टो प्राननाथ यहू अति अल्ुचित है।। 
यहू हिन्दी के रसबादी कवियों की हगार रस विधान की 
स्थूल रूप रेखा है । इसमें यह सिद्ध होता है कि रस परिपाक में 
हिन्दी कवियों ने प्रेम और सौन्दये के अत्येक पहलू को लिया है। 
और उसुमें गहरे बेठे हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि आऋगार रस 
बहुत सुकुमार रस है। यह एक ओर ब्रद्मात्व की अनुभूति ये प्रोज्ज- 
बल है और दूसरी ओर मानव की मल़िनता और अश्लीज्ञता की 
कीचड़ में समाया हुआ है | तभी कविने यह स्पष्ट कर दिया था कि- 
त॑त्नी नाद कवित्त रस सरस रास रस रंग, 
अत बूढ़े बूढ़े' तरे जे बूढ़े सब अंग। 
चस्तुतः इसकी गहनीयता व्यवहार पक्ष के कारण है। रस 
दृष्टि से इसमें मत्तिनता पह्ी हैं जहाँ इसका समुचित प्रिषाक 
नहीं हो सका;॥ जो कुछ भी हिन्दी कवि ने इसको ऊँचाये से आतं- 
छ्विंत हुआ है. । न इसकी काल्लीनता से भयभीत | उससे इस रस 
प्र खूब लिखा है। शज्वारस्स की दृष्टि से दी यदि हिंदी साहित्य की 
ह् 


साहित्य-समीक्षाझ्ल्लि 


परीक्षा की जाय तो हम समस्त हिन्दी साहित्य को तीन भागों में 
बाँद सकते हैं । पूर्बे रीति कालीन शगार रस, रीति कालीन #गार 
रस और आधुनिक काल । पूर्व रीति कालीन काव्य ने ऋगार के 
सौन्दर्य बिधान को भगवान का साधक बना दिया। उसमें आध्या- 
त्मिक अनुभूति श्रबल हो उठी दै। उसके म॒त्ये मूर्त अछने ये भी 
अमत्ये और अमूते ने अपना व्यापक स्थान बना रखा है । रीति 
काल्लीन आगार रस पूर्व काज्ञीन शगार की ऑध्यात्मिकता की भी 
रक्षा नहीं कर सका न तत्काल्लीन उद्म् ऐन्दिकतों की ही । आंधु- 
तिक काल ने आचीन को समस्त थाती को दादुर वृत्ति बता कर 
दुत्कार दिया। लये उमेष में नई कविता नए सौन्द्य विधान की चेष्ठा 
करने में ये प्रद्ृत्ति हुए पर आऋ'गार के उस शव पास से मुक्त न हो 
सके | प्रति को उन्‍होंने ग्रेयथसि का रूप दिया और उस पर मुग्घ 
हो गये | उसके श्रन्तः सौन्दर्य को देखने के लिए रहस्य में भी ये 
कवि कूदे पर आज आल्लोचकों का कहना है कि ये रसवादी कवि 
नये मन. की कुण्ठा से विवश थे | उसमें डूबने को चेष्ठा करः रहे. 
थे । जो कुछ भी हो इन कवियों ने शाक्षीय ज्ञान की चिन्ता न की । 
इन्होंने अवद्म्ध बताया प्रकृति को । बह नायिका हो गई | ये कवि 
स्व नायक अथवा आश्रय हो गए प्रकृति प्रेयसी के मनोरम और 
कोमलतम चित्र इन्होंने खींचे हैं। निराला की जूद्दी की कल्ली की ये 
पक्तियाँ लीजिए:--- 

विजन वन वल्लरी पर 

सोती थी सुहाग भर स्तेह्ट स्वप्न मरन 

अमल कोमल तन तरुणी जुद्दी की कल्ली 

हग बन्द किये शिथिल्न पन्नांक में । 

तरुणी रूप भें जुद्दी की कल्ली प्राचीन कालीन नायिका से कम 
है ! पेसे अमेकानेक चित्र आधुनिक थुग में मिल सकते हैं। इसमें 
पघिभाव अजुभाव सच्चारी का शास्त्रीय दृष्टि के सम|वेश नहीं है पर 
वे सब सौन्दूयं विधायक तत्व में भी मित्न द्वी जाते हैं । ओर मिल 
शाते हैं वे नई संरिक्षष्ट कल्पना से प्रकृति की सच्ता से स्फूर्ति बन 
कर और कभी कभी 3६म्य आवेगों से अतिमांसल बन कर । हिन्दी 
का शागार रस काव्य के लिए एक महान देन है। और अपनी 
दी प्रस्म्पशा से परिपुष्ठ हे | 
६द 





श्री० प्रभाकर माचवे हि 
माक्सवाद और कला 


हाल में श्री शिवदानसिंह चौहान को एक पुस्तक “साहित्य 
को परख' प्रकाशित हुई हैं, जिसकी आलोचना नागपुर रेडियो से 
१६-८ ४७ को मैंने की | उसी पुस्तक को पढ़कर जो रबतन्त्र विचार 
भन में उठे वे यहाँ लिख रहा हूँ । 

हिन्दी साहित्य में आलोचना के क्षेत्र में भ्रगतिवाद के बढ़ते 
हुए प्रभाव के साथ-साथ मार्क्सीय विचारधारा और विवेचन 
पद्धति का सौन्दर्य-शारत्र से क्या सम्बन्ध है? यह जानना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया है । एक ओर वे आक्षेपकर्ता हैं जो मार्क्सवाद 
को जहू भौतिकबाद मानकर “रोटी और रति! जेसी पशु प्रवृत्तियों 
तक ही उसकी पहुँच सीमित मानते हैं; और चूँकि उनके लेख 
सौन्दर्य वायवी अध्यात्मिक और अबुद्धिगम्य होता है, माक्सवाद 
उसे समझने और उसका यथार्थ मूल्यांकन करने में असमर्थ है, 
ऐसा मानते हैं । उन्हीं आपेक्षकों की एक उप साखा सावसचाद को 
नैश्रित्यवादी (डिटरमिनिस्ट ) दश्शेन मानती है और चूँकि सभी 
मानत्री व्यापारों की आर्थिक करण मीमांसा माक्सबाद सें विशेष 
रूप से की गई है, सीन्दर्य जेसे शाश्वत और चिरन्तन भूल्य को उस 
फसौंटी से परखना गलत समभतीं है। उसी प्रकार से कुछ और 
आपेक्षकों को मार्क्स का इतिहास का भौतिकवादी विश्तेषण 
अपूर्ण और एकांगी जात पड़ता है, और साहित्य और कल्ा के 
इतिहास पर उस सिद्धान्तों को नहीं लगाया जा सकता, ऐसो वे 
मानते हैं । इस प्रकार व्यक्तिवादी शुद्ध ग्रज्ञावादी, सौन्द्यपूजक 
शालोचकों हारा साहित्य-कल्ा-न्षेत्र में मार्क्सीय विचार पद्विति 
को व्यवह्ृत न करने के सम्बन्ध में जो सामान्यतः आज्षिप उठाये 
जाते हैं, उन्हें उत्तर देना तभी सम्भव है जब माक्सवाद के सूल 
दाशंनिक सिद्धान्त और सौन्द्यशास्त्र के सिद्धान्तों फी अलग 
अल्लग और परस्पर संबद्ध विवेचना पूरी तौर से की जाये । अस्तुत 
लेख में (जो कि मूल रूप हे में, गत बम्बई सम्मेज्ञन में दर्शन-परिषद्‌ 
में अंशतः पढ़ गया था!) में दर्शत तथा कक्षा के पक अध्ययनंशीज्ष 
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विद्यार्थी के नाते, मार्क्सीय तकना ( इन्द्र/म्मक भौतिकवाद) और 
सौन्दयेशास्त्र पर विशेष रूप से कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। में 
मार्क्सीय तकेपद्धति को मानता हूँ इसी का अर्थ यह होता है 
कि मैं शब्द प्रामाण्यवाद़ी नहीं हूं। माक्स मे भौतिकबाद की जो 
वैज्ञानिक विवेचना की, इसके कारण यांत्रिक जड़वाद आदर्शवाद 
ओर केवल संग्रहोद्दारवाद (एक्लेक्टिसिज्य) से भिन्न उसकी 
स्थापनायें केसे थीं, यह रुपष्ठ होता द्वे। यही बात सबसे पहले 
जानने की है, क्योंकि अभी हिन्दी में माक्सवाद को गलती से 
इन्हीं तीन चीजों का पर्योयवाची मान लिया जाता है। जिनके कि 
बिरोध में वह खड़ा होता है। 

माक्से की विचार धारा को-यदह्यपि आदशेबादी सिद्धान्तों 
(आइडियोल्लोजी ) की निष्कियता और हर चीज को काठ कर 
हवा में के जाने का वह सबस बड़ा विरोधी था-समभने के 
किये आवश्यक है कि उसकी विज्ञान संसिद्ध (ध्यौरो ऑफ नॉलेज) 
फो समभका जाये। माक्से हेगेज़ की शाश्वत प्रज्ञा (ज्ौगौस) के 
विरोध में, प्रत्येक भौतिक घठना को आदशेंषादी बना देने के 
बिरोध में, हेगेल की ही तकपद्धति को काममें जाता है। गतिमानता 
इसारी चिन्तन में अवश्य दे, विरोध से विकास भी अवश्य है. 
पर न्तुबद्द उस अतरीन्द्रिय शूत्यप्रायः परमत्रह्म की ओर नहीं है । 
बैसे देगेल को इतिहास-दर्शन की व्याख्या हमें एक अद्भुत 
सामाजिक स्थितिबाद में ला पटकती दे । देगेल के अनुसार कोई 
भी व्यक्ति इतिहास नये सिरे से बनाता नहीं। बह इतने समय 
ओर संस्कृति से सीमित है। संस्कृति केवल एक दिशा में बढ़ती है; 
महान्‌ विभूतियों के विचारों में और उनको कृति के वास्तत्र परि- 
शखासों में कोई अन्तर नहीं । युग-निर्मोण क्रिया या विचार तभी 
संभव है. जब युग उसके ज्षिए संन्नद्ध हो । परिपक्व हो | इस प्रकार 
महाम्‌ विभूति किन्‍्हीं ऐतिहासिक, सामाजिक शक्तियों की प्रतिनिधि 
अभिव्यंजना, एक अतीक या उपकरण मात्र है। उसकी जीवनी 
पढ़कर उसके वेयक्तिक गुणों को जानने की आवश्यकता नहीं, उसकी 
महत्ता का कारण थुरा है | यह इतिहास फा जड़ विश्लेषण है, जिसे 
माक्से महों मानता | बहु जब कहता हद कि मान का अस्तित्व 
(सीम) उसकी चेतना से निर्णीत नहीं द्वोता बल्कि उसकी चेतना 

ध्प 


माक्सेवाद और कल्लां 

उसके सामाजिक अस्तित्व ( गेसेलशाफ्टलिकेस सीन ) से निर्णीत 
होती है !! तब वह न तो केबल आदशेबादियों की भाँति सच 
वरतुजात, क्रियाचेतना आदि एक मानसिक प्रक्षेपण-मात्र मानता 
है। माक्से के निकट कोई माया का अभ्यास नहीं है, कोई उशिनाथ 
अपने आप में से कात कात कर सृष्टि का यह सुन्दर जाल रच 
रहा है। साकर्स के ऊपर के वाक्‍्यां में 'सामाजिकता? शब्द का 
प्रयोग का मानवी चेतना की स्थिति गति की परस्पराबलंविता 
की ओर निर्देश किया है| माक्से ने अपने 'फ्वारबाख पर प्रबंध' 
तथा 'राजनैतिक अथेशास्त्र की भूमिका और आलोचना? पंथों में 
यह बात स्पष्ट कर दी थ्री कि बह हॉल्वबेंक आदि के यांत्रिक 
जडवाद को केसे एकांगी मानता है और इसी कारण केवल 
आदशवाद भी सानवी चेतना के उद्गस और विकास की समस्या 
को हल करने में केसे अपर्याप्त सिद्ध होता है। माक्स ने रपष्ठ 
किया है कि किसी भी समाज में आर्थिक सामाजिक व्यवस्था 
में जिस गति से परिव्तेन होता दूै, उसी गति या लग से समाज 
के धार्मिक, दार्शतिक, नेतिक, बेधालिक और सौन्दर्य विषयक 
विचार नहीं बदला करते । 

दुभोग्य से इमारे यहाँ सौतिकवाद की परम्परा बहुत जकइ- 
बन्द है | या तो चावकिवादी यांत्रिक जड़वाद है या फिर सौतांत्रिको 
जागाचारों का सूम्यवाद की ओर ले जाने पाला आदशवादी 
भोतिकबाद । अतः जब जब माक््स के विरोध-विकासवादी 
भौतिकवाद की चर्चा की जाती है, कट से हमारे अद्ध -बुद्धिवादी 
अद्ध विचारक कूद कर उसे 'रोटी-रति-बाद” की खाई में पठक, 
माक्से के जीवन, गतिमान दशेन को जबरदस्ती स्थितिस्थाप'क्तबादी 
और नेश्रीत्यमूलक घना डालते हैं | माक्स को तकंपद्धति क्रौर 
चिन्ताधारा; दर द्वात्मफ भौतिकत्राद या विरोधाविकास बाद की विशे- 
पता ही यही है कि जह (१) बुद्धिवादी दै--आदशंवादियों के उस 
रहइस्थवादी पुट के किए उसमें स्थान नहीं, जेसे सेख के अन्त में 
योरप सें प्रचलित बरतंमान “अस्तित्ववादियों' ने दी है (२) स्वा- 
गीण, सर्वेकंष है--उसमें एकांग्रिता को शुन्जायश नहीं, जैसे कि 
विस्तृत ज्ञान विज्ञान के ज्षेत्र में माक्से के प्रभाव से क्त्तित होता 
है। इसी का अर्थ यह कि बह केवल संग्रह करके उद्धार करने फी 
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( एकल्लेक्टिक) श्रधृत्ति सेभी भिन्न हैं। (३) वह गति और परिजतेत में 
में विश्वास करता है--अर्थात्‌ बहू स्थितिबाद या किसी भी प्रकार 
के 'कुदस्थम॒ञ्चलमप्र बम? में आस्था नहीं रखता। उन्नीसवीं सदी 
के प्रगतिशीज्ञ डदारतावाद से भी बह भिन्न है, क्‍यों कि वह उससे 
गहरा है | साक्स की तके पद्धति में कठसुल्लापन या सतातानत्व को 
स्थान नहीं | (४) वह सूलतः क्रमनि9छ, क्रियावान्‌ दर्शन है| वह 
केवल्न जगत्‌ की दीका नहीं करता, बह जगत को बदल्लनना चाइता 
है। प्रकृति और इससे उत्पन्न मानव-जन के परस्पर संघात और 
पररपर-विकास का परिणाम है नवीनक्रिया, मीन संमांज व्यवस्था, 
नवीन मानकी चेतता। अतः माक्से के निकट कोई तक बिन्दु ऐसा 
नहीं जो निष्कियता या पल्लायनवाद में अपना समाधान खोजे । 
(४) बहु आशाबादी दुशेन है | वह श्रसज्ञीवी जनसाधारण का 
दशेन है, उसमें वरों-विशेष के पूबंभह और संकोच नहीं है | अतः 
बह असे बक्े युग को एक महस्वपूरं चिंता-घारा है। 

जो दो आज्षेप माक्सवादी चिताधारा पर त्गाए जाते हैं वे या 
आपस्र में कद जाते हैं। एक तो दल्न उन लोगों का है जो भाकसे- 
बाद को एकदम शॉकरमत कीं भांति अपरिवर्तनीय और नेभित्यसू- 
लक बताते हैं. | दूसरी ओर बे लीग हैं जो साक्सेबाद के विभिन्न 
अर्थों ( विशेषतः राजनीति में उसके निष्कर्षा की स्थापना ) का देख 
कर घबड़ा उठते हैं कि यह तो कोई दशेन ही नहीं; फेवक्ष अ्रस्पष्टसूअ 
संग्रह मात्र है। उत्तर में निवेदूत ६ कि भाक्संवाद वेज्ञानिक विचार 
४ ओर वह सब अकार के स्थितिवाद के विरोध में उत्पन्न 
हुई हे । 

कल्षा के ज्षेत्र में भी यांत्रक भीतिकवाद और आदरशेषाद्‌ अंततः 
बहुत मिकट आ जाते हैं। 'जो मनोविज्ञान को यांजिक भौतिकवादी 
की भाँति समभते हूँ। वे यदि कविता को परखें तो उसे भी एक 
तरह का वर्ताब मान लेंगे, जो आदशंवादी हैं वे सीधे सत्य, शिवम्‌, 
सुन्दर की दु्टाई देकर समाधान पालेंगे कुछ दोनोंको मिल्लाकर मानती 
शरीर जिन तत्वों से निर्मित है, उसी भें निद्चित सौस्दर्य-भावना का 
समाधान कविता करती है, कहकर चुप हो जायेंगे। जो आलोचक 
कल्ा के ज्षेत्र में शुद्ध! सोंदर्यवादी अव्धान की ही अधानता देते हैं 
उम्रमें भी अन्ततः यही मिथ्या तक पत्षते रहुता है। यान्त्रिक जड़- 
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बादी कला वस्तु की स्व से भिन्न सत्ता मानकर विषय और कल्ला- 
कार को भुल्ला देते हैं. । थीं वे केच॥ देकनीक की कल्ला को रूपात्मक 
चर्चा में ही खो जाते हैं । उनके लिखे कलाकार को कला-हेतु को 
अलग रखकर, निरो रस-निष्पत्ति की चचो पर्याप्त होती है, जो 
कि अंतत उन्हें उसी चकर में डाल देता है कि वे ये भाव अनु- 
भाव, आत्म-निष्ठा नियमों के फेर में पड़ जाते हैं। 

#कल्ा के क्षेत्र में जो आदर्शवादी हैं वे क॒ल्ला की क्रिया को फेचल 
आत्मनिष्ठा वना कर, कल्लाकार या रसझ के सन की भावना: पात्र 
बनाकर, पूरी कत्ला विवेचना कर डालते हैं। उनके मत से सौन्दर्य 
भावना अपने अपने अन्तिम और प्रश्नातीत है, उन्हीं के अन्दर से 
जागती है। और इसलिए कला के सब मान नैयक्तिक और “रुव'- 
नि हूँ । इस भ्रकार आदशेवादी ओर कुछ नहीं है एक भ्रकार के 
स्वप्निल्न भीतिकताबाद में खो जाते हैं, जेसे कि औग्डेन और रिच- 
डेस | परिणाम यह होता है कि सौन्दर्य संवेदना केवल रतावविक 
उत्तेजता और 'कौनेस्थेशिया' में सीमित हो जाती है । जैसे चान्त्रिक 
भीतिकबाद जाकर भाव-अलुभावों में खो गया, यह विज्ञानवाद 
या आदशेत्राद शरीर-शासत्र में समाप्त हो जाता है |” ( का डवेत: 
आभास और बास्तत्र, भूमिका से ) | 
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प्रिंसिपल सद्गुरुशरण अवस्थी एम० ए० 
काव्य का कला-पत्त 


संसार के इतिहास में जब से लोग काव्य समभने लगे हैं, 
तभी से काव्य को परिभाषित करने की चेष्ट, की जा रही है| इस 
दिशा में पूे और पश्चिम, दोनों ओर प्रयास किया गया है । कला 
में काव्य का क्‍या स्थान है, सिन्न-सिन्न आलोचकों ने उसकी उप- 
योगिता के सम्बन्ध में क्या कहा है, तथा काव्य का जीवन से क्‍या 
सम्बन्ध है, इस दिशा में काफी चर्चा होने लगी है - पश्चिमनिवा- 
स्त्रियों ने काव्य को किस प्रकार परिभाषित किया है, उसके कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं | 

जॉनसन का कहना है “कविता छन्द-बद्ध अ्रबन्ध है । उसके 
द्वारा कल्पना और विवेक की सहायता से आनन्द और सत्य की 
अमभिव्यण्जना की जाती है।” साहब का कहना है-- काव्य 
विचार और शब्द द्वारा भावों फी स्वतः व्यश्जना है |” मेकाले का 
फथन है-“कविता वह कल्ला है, जो शब्दों को इस प्रकार सजाती है. 
कि वे विचार में भ्रम पेदा कर दें। कवि शब्दों का उसी प्रकार 
प्रयोग करता है, जिस प्रकार चित्रकार रह्न का करता है ।” कार- 
ल्ाइल कविता को 'सज्लीतमय विचार” मानते हैं ।शेली का मत है 
“कविता साधारणतया कएपना की व्यब्जना है।” हैजलिट उसे 
'कु्ला और मनोयोग की भाषा” मानते हैं| ज्ञीठेट कविता को सत्य 
शिव॑ सुन्दरम्‌ की भ।वात्मक व्युत्पक्ति! मानते हैं। कालरिन फी 
सम्मति में 'कविता विज्ञान की विरोधिनी है, और उसका लिकठ 
सम्बन्ध आनन्द से है, सत्यता से नहीं? बड्‌ सबर्थ के अनुसार 
(क्रविता सारी विद्याओं का प्राण और सूद््म आध्यात्मिक तत्त्व है | 
मिल मेध्यु आनेल्ड उसे 'सानब-जीवन की व्याख्या” मानते हैं। 
रस्किन का कहना है कि “कविता जदात्त मनोवृत्तियों के श्रेष्ठ आहलं- 
बलों की उपयुक्त व्यंजना है |! आनेल्ड अन्यत्र उसे अत्यन्त पूर्ण 
ओर आनन्द॒वायक मनुष्य-शक्ति की अभिव्यक्ति' मानते हैं । 

ये सारी परिभाषाएँ अपूर्ण और असन्‍्तोष-पूर्ण हैं। कुछ तो 
केवल क्ाव्यमय उद्गार हैं, कुछ में आंशिक सत्यता है'। इन परिभा- 
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साहित्य-सभीक्षाञ्क्ति 


पाओं के अतिरिक्त 'प्लेटो, 'एरिस्टाठिल' से लेकर आजतक जितने 
भी आलोचक हुए हैं, उन्होंने कविता के सम्बन्ध में किसी-न-किसी 
नई धारणा की अभिव्यक्तिकी है। परिचम ने भी पूर्वके सदशकबिता 
को बहिरंग और अन्तरंग भागों में बाँटकर, दोनों के पार्थेक्य पर 
अधिक जोर देकर बहुत-से तक्वों की कल्पना की है। अभी बहुत 
दिन नहीं हुए, जब कविता के अन्तरंग तीन तत्त्वों की चचो की गई 
थी। परन्तु लेखकों ने उनका क्रम बेंढेंगा करके उनके समभकने में 
कठिनता उत्पन्न कर दी है। राग, कल्पना और वुद्धि-तस्‍्तों फा क्रम 
ऊपर-जैसा ही है! 

संसार में बालक उत्पन्न होते ही अपना रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न करने क्वगता है। इसमें नेसर्गिक शक्ति 
दोती है, जिसे इच्छा या वृत्ति कहते हैं । यही पृत्ति संसार में अनु- 
कूलता उपलब्ध करके भबृत्ति! में और ग्रतिकृूत्षता उपलब्ध करके 
'निवृत्ति! में परिवरतित हो जाती है | बच्चा जब आगमें हाथ डाज्कर 
उसकी प्रतिकूज़ता अनुभव करता है, तव उसे आग से निवृत्ति हो 
जाती है, और जब मिठाई खाकर उसमें अनुकूलता अनुभव करता 
है, तब वही वृत्ति प्रवृत्ति में परिणन हो जाती है। यही उस बालक 
का वक्त बरतुओं के साथ रागात्मक सम्बन्ध है । प्रतिकूल्ात्मक और 
अलुकूल्ञात्मक, प्रवृत्त्यात्मक और निदृत्त्यात्मक, सुखात्मक तथा दुःखा- 
समक, इसी सम्बन्ध को रागात्मक सस्वन्ध कहते हैं। रागात्मक 
भाव स्वृति-पद पर अद्डित होते चले जाते हैं। 

कल्पना वह विधान है, जिसके द्वारा स्मृति-पट पर शक्लित 
रागों को हम स्मरण करते हैं। कल्पना की निधि स्मृति-पठ या 
स्मृति-कोप है । कल्पना का विधान सरल और मिश्रित, दो प्रकारका 
है। एक उड़ते हुए आदमी की कल्पना मिश्रित विधान का फल्ल है । 
इस एक आदमी को सोचते और फिर एक पक्ती की फल्पना करते 
हैं। उड़ते हुए पक्षी के पच्छ लेकर आदमी के लगाते हैं। यह लगाने 
का विधान हमारा जागरूक ज्ञान नहीं करता। यह अज्ञागरूक 
अथवा अद्ध “जागरूक ज्ञान द्वारा होता है, जिसका ज्ञान जागरूक 
ज्ञान को नहीं हो पाता | अद्ध जागरूक और अजागरूफ ज्ञान के 
कार्य विधान का सुन्दर और र॒पष्ट कथन हम मनोविज्ञान-विश्लेषणा- 
शोद्र में पढ़ सकते हैं | स्वृति-पद एक चल्नित चित्र के सहश है। 
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काध्य का कल्षानपत्ष 


कल्पना के द्रुत वेग से बहू सब्चालित होकर अपने भावात्मक चित्र 
सम्मुख रखता है| जो चित्र हमें अच्छा लगता है, वह समक्ष रुक 
जाता है। कल्पना की अग्रतिहत कला को 'मेधा” कहते हैं। भाव- 
मय चित्र उपस्थित करने के लिए, उसे स्पष्ट और प्रभावोत्पादक 
स्वरूप देने के लिए, कल्पना द्वारा पूब-सझ्कल्षित चित्रों का निरीक्षण 
एवम चयन आवश्यक है। साहश्य भाव की सहायता से अभिव्यंज 
नीय चित्र प्रभावोत्पादक और स्पष्ट हो जाता है | यही राग तत्त्व 
तथा कल्पना तत्व का इतिहास है | 

बुद्धि-तत्व रथूल रूप में वह शक्ति है, जो राग वी उपयोगिता 
तथा कल्पना द्वारा आनीत चित्र की उपादेयता निर्धारित करती 
है। राग और कल्पना में हदय की ही अधिक अतिच्छाया रहती 
है । बुद्धितत्व में हृदय से हटकर मन से काम लेता पड़ता है । 
बुद्धि-तत्व का उद्गम-रथान रागों और कल्पनओं फे उत्पादक हृदय 
का अक्रिय स्वरूप जिसे मत कहते हैं। भारतीय शास्त्रों में मन; 
बुद्धि, चित और अहंकार एक ही बृत्ति के विकास सें भिन्न-मिन्न 
स्थितियाँ हैं। बुद्धि-तत्व राग की भड़भड़ाहट तथा कल्पना की 
फड़फड़ाइड की कर्कशता दूर करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
इसकी सहायता के बिना कबिता कभी बड़े लोगों की वस्तु नहीं 
कही जा सकती | राग-समूह भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधे हैं. । उनका 
चयन कल्पना करती है । परन्तु किस पौधे को कहाँ ह्वगाया जाय, 
किसकी कलम की जाय, किसका रतरूप किस पौधे के साथ अधिक 
खिल्लता है, इसका निर्णय बुद्धि तत्त्व करता है. । 

यहाँ इमें यह भ्रम न करना चाहिए कि बुद्धि-तत्त्व इन दोनों 
तक्त्वों से कोई बहुत एथक वस्तु है। भावों के आगे का काम कल्पना 
करती है। बुद्धि-तत््त भी कल्पना-प्रसूत स्वरूप के ही, जिसका 
अनुगमन इमने पहले कभी कर रक्‍्खा है, आश्रित रहता है। आप 
कभी बुद्धि द्वाशा एक अच्छा उद्यान नहीं बना सकते, जब तक 
आपने रुवयं कभी अच्छे उद्यान कोन देखा हो अथवा उसके 
सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार का ज्ञान आ्राप्त न किया हो | जो ऋुछ 
फेसफार इम उ्यान में करते हैं, उसका भी कारण विभिन्न 
उद्यानों का मानसिक दृष्टि में स्पष्टीभूत सौन्दर्य ही है, जिसे हम 
भावमसयथ ज्ञान कहेंगे । 
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साहित्य-समीक्षाश्नल्रि 


इस प्रकार राग, कल्पना और बुद्धि कात्य फे अंतरंग स्वरूप 
कह्दे जाते हैं; बहिरंग स्वरूप शैज्ञी कहा जाता है। अंतरंग और 
बहिरकइ् के झगड़े ने एक नया बवंडर खड़ा कर विया है। कुछ 
ज्ञोग कबिता का सर्वेस्त उसका साव, उसका बिषय मानने लगे हैं, 
ओर कुछ लोग अभिव्यंजन। शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं । 
परन्तु इस श्रम में पढ़कर यह कभी न मानना चाहिए कि काव्य के 
कथित अंनरज्ञ और वहिरंगस्वहूप का कोई अपरिहाय सम्बन्ध हैं । 

भारतवष के भी विद्वानों ने काव्य के स्वरूप को अनेक दृष्टिको- 
णों से परिभासित करने का प्रयत्न किया है | जिस स्वरूप में उन्हें 
अधिक आकपण और अधिक लालित्य दिखाई पड़ा, उसीको वे काव्य 
फा अधान स्वरूप मान बेठे हैं | इसी से उन्होंने अनेक भूल की हैं, 
जिन्हें परवर्ती विद्वानों ने ठीक किया है। थ्राज वासर्भट, उद्भट, 
दंडी और रुद्रट की अल्लकार विषयक काउय की परिभाषा को कोई 
नहीं मानता, रीतिरात्मा काव्य?, 'शब्दार्थों सहितों काव्यम्‌, 'रस- 
णीयार्थेश्रतिपदिकः शब्दः काव्यम्‌/ 'शरीर ताबदिष्ठार्थव्यबच्छिन्ना 
पदावल्ली !! इत्यादि उक्तियों में आंशिक सत्यता और घोर अतिरंजना 
के दर्शन होते हैँ। इन आचार्यों फो अपनी परिभाषाओं को स्वभा- 
बिक, तारकिक ओर न्याय-संगत बनाने के लिये अल्लंफारों और 
रीतियों को इतना विस्तृत करना पड़ा कि वे अनेक होगई, और 
उनकी अभिधान-प्रेरणा में अतिव्याप्ति दोश आ गया। रीतियों की 
संख्या यद्यपि बेदर्भी, गौड़ी थौर पाँचाली, तीन ही रहीं, परम्तु 
वृत्तियों के आधार पर गुणों की सख्या-बुद्धि बहुत होगई। वक्रोक्ति 
महत्व देने वाले अलंकार सिद्धान्त के साथ-ही-साथ विज्ञीन हो गए। 
ध्वनि! संप्रदाय वालों को तो इस सिद्धान्त के प्रतिपादक्कों का अंग 
ही मानना चाहिए | इस सिद्धान्त का प्रचार इसलिये बढ़ा कि 'रस'- 
सिद्धान्त के परिपोषकों की संख्या बढ़ती ही गई। बाद सें ध्वनि- 
संप्रदायवालों ने 'रख'- संप्रदाय वालों पर अपनी महत्ता प्रदर्शित 
करने के लिये अलह्वार-ध्त्रनि और वस्तु-धवति को रस-ध्वनि के साथ 
ला मिलाया, जिससे उनका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाय । 

कहने का अभिप्राय यह कि काव्य को चहुत सी परिभाषाएँ 
संस्कृत के विद्वानों ने की, और प्रे भूमात्मक सिद्ध करदी गई' परन्तु, 
“रस सिद्धान्त सबे सान्‍्थ है। 

(० 


श्री शिवनाथ एम० ए०, 
साहित्यकार और समालीचक 


साहित्यकार समाक्रोचक होता है और समाल्ोचक साहित्य- 
कार | साहित्यकार मैं समीक्षा की प्रवृत्ति होती है और वह उसे 
अपनी रचनाओं में उसका उपयोग करता है। समालोचक में भी 
साहित्यकार की भ्रबृत्ति होती है और वह उसका उपयोग साहित्य- 
कार की समीक्षा में करता है | स्मरण इसे रखना है कि साहित्य 
कार में रचना-शक्ति का प्रधान्य होता है और समालोचक में 
समीक्षा-शक्ति का प्रधान्य । कहना यह है. कि समीक्षक तो समीक्षक 
ही साहित्यकार भी समीक्षक होता है; परन्तु दोनों का क्षेत्र भिन्न 
है; साथ ही समीक्षा का काये भी । साहित्यकार पहले अपनी 
समीक्षा बृति ज्ञागरित कर उसका उपयोग करने के पश्चात्‌ तब 
रचना प्रस्तुत करता है| उसके लिए पहले समीक्षा की आवश्यकता 
है तब रचना की । तातपर्य यह कि साहित्यकार अपने हृदय और 
अपनी बुद्धि के साथ जगत्‌ और जीवन में पेठकर, उनका शुहुम 
निरीक्षण कर अपनी अबुभूतियों और भावनाओं को जब साहित्य 
की काया में अतिष्ठित करता है तब वे ऐसी नहीं होतीं जो दूसरे से 
उधार माँगली गई हों अथवा कहीं से उठा ल्ञाकर रखदी गई हों । 
साहित्यकार दूसरे के बूते नहीं चल्नता | जो साहित्यकौर ऐसा 
करता है. वह नकलची होता है । साहित्य में उसकी कोई सत्ता नहीं। 
आज है. कक्ष नहीं रहेगा। निष्कर्ष यह कि जगतू और जीवन से 
साहित्यकार द्वारा गृहीत अलुभृतियाँ और भावनाएँ समीक्षण की 
प्रक्रिया के पश्चात्‌ ही साहित्य का रूप धारण करती हैं| जगत्‌ ओर 
जीवन के कोने-कोने से बरतु व्यापार साहित्य की भाषा में आकर 
श्रोता। पाठक या दशक के हृदय को प्रभावित कर अनन्दानुभूति की 
सृष्टि करेंगे, साहित्यकार की यह सजगता उसकी समीक्षण इति का 
दी परिचय देती है | साहित्य म॑ जगत्‌ और जीवन के मर्म्पर्शी 
वस्तु व्यापार ही आनदालुभूति की सर्जना करने में समर्थ है, अतः 
उन्ही की अतिष्ठा साहित्य में होनी चाहिऐ, साहित्यकार इसे 
जानता है और रचना काज्न में ऐसा द्वी करता भी है। इस जान- 
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कारी को कार्यरूप में परिशित करते का कार्य समीक्षा-वृत्ति ही 
करती है । रचना में चुने हुए मार्मिक वस्तु-व्यापार लाने का काये 
साहित्यकार अपनी समीक्षा-ब्ृत्ति का सम्बन्ध उसकी साहित्य-विधा- 
यनी शक्ति से है | यही इसे भी समझ रखना चाहिए कि इसी 
समीक्षा-वृति के कारण साहित्यकार विषय के अनुसार छन्द, भाषा 
शेज्नी आदि का चुनाव करदा है | साहित्यकार की समीक्षा-ब्रृति का 
सम्बन्ध इस साहित्य-विधायनी शक्ति से ही नहीं प्रत्युत रबतः 
साहित्य की वस्तु या उसके विषय से भी है। वह इस श्रकार की 
साहित्यकार जगत्‌ और जीवन का दर्शक मात्र नहीं होता, बह 
उसका सूक्ष्म निरीक्षक भी होता है, उनके कु-सु पर भी उसको दृष्टि 
जाती है, वह उनका समीक्षक भी होता है; और इस समीक्षा को 
अपने साहित्य में मिहेत करता है, जिसका अभिप्राय होता है 
श्रोता, पाठक था दर्शक को सदेव सुकी ओर के जाना। वह 
अपनी बुद्धि और अपने हृदय द्वारा की गई जगत्‌ और जीवन की 
समीक्षा को साहित्य क्री काया में रखता दै। उसकी यह समीक्षा 
साहित्य के रूप में ही आतो है | बह इसे कोरे प्रचारवाद के रूप 
में नहीं आने देता। कोरे प्रचारबाद के अनुयायी साहित्यकार का 
शाश्वत मूल्य भी नहीं और सच्चा साहित्यकार तो नित्य होता है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्यकार में निह्ठित जगत्‌ और 
जीवन की समीक्षा-ब्ृत्ति हो इसे उच्चपद पर प्रतिष्ठित करती है। 
इसी बृति के कारण बह दृष्टा, अन्तदेशी, चिन्तक लोको पकारक आदि 
रुपों में अगट होता है। इसग्रकार विदित यह होता है कि जो 
साहित्यकार जगत्‌ और जीवन की समीक्षा नहीं देता उसकी निल्‍्य- 
ता में सन्देहू किया जा सकता है.। इस मीमांसा का निष्कर्ष यह 
कि साहित्यकार पहिले समोक्षतक होता है तब साहित्यकार | 
उसकी समीक्षा का सम्बन्ध विषय-विधान से भी है और विषय से 
भी, और वह जगत्‌ और ज्ञीवन का समीक्षक होता है। 

यहाँ एक बात कहने से छूट रही वह है। साहित्यकार से 
हमारा तातपर्य | साहित्यकार से हमारा तात्पय कारयिन्री प्रतिमा- 
संपन्न व़्यक्ति से है, जो काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और 
प्िबन्ध प्रस्तुत करते हैं। समाज्ञोचना भी साहित्य के ह्टी अन्तर्गत 
आती है । इस पर तो विचार हो ही रहा है । * 
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साहित्यकार की समीक्षा का चेन्र प्रधानतः जगत्‌ और नीवन 
है ओर समात्ोचक की समीक्ष। का क्षेत्र जगतू ओर जीवन की 
समीक्षा के अ,धार पर निर्मित साहित्य | एक प्रधानत. जगत्‌ और 
जीवन का समालोचक दे और दूसरा प्रधानतः साहित्य का। ऐसा 
साहित्य जिसमें समीद्षित मगत्‌ भौर जीवन का तत्व होता दे इससे 
यह भी स्पष्ट हैं कि समालोचक समीक्षा की समीक्षा करता है । 
किसमें समीक्षा की वृति केसी है और कौन उसे किस रूप में देता 
है, यहाँ इस विषय में घपला न होना चाहिये। साहित्यकार की 
जगत्‌ और जीवन की समीक्षा साहित्य के रूप में आती है और 
इसी समीक्षा के आधार पर समा-लोचक सच्चे शर्थों में कही जाने 
वाली वा प्रचलित समीक्षा का निमौण करता है। एक की समीक्षा 
साहित्य से आवृत रहती है और दूसरे की समीक्षा अपने सत्य रूप 
में प्रकाशित होती है । इस मीमांसा से यह स्पष्दतः लक्षित होता है 
कि समाल्योचक की समीक्षा साहित्य को क्षेकर चल्षती है और साहि- 
त्यकार की समीक्षा जगत्‌ ओर जीवन को लेकर | इस श्रकार साहि- 
त्यकार और समाल्लोचक को समीक्षा के क्षेत्र की तथा इसके काये 
की भिन्नता स्पष्ठ हो जाती है । 

साहित्यकार और समालोचक के सम्बन्ध के विषय में यह 
तथ्य अति श्रचलित है कि समीक्षक साहित्यकार का समानध 
होता दे । ऐसा समानधर्मा अपने साहित्य को समभने के लिए 
भवभूति जैसे समान थर्मो के भविष्य में उतपन्न होने के विश्वास पर 
ही सम्तुष्ठ थे --क्यों कि काल अनन्त है' और प्रथ्त्री विस्तृत-- 

उत्पत्स्थते सम कोपि समानथमों कालोहि 
अय॑ निरवधिः धिपुक्नाच प्रथिब्री | 

यवि सच पूछा जाय तो समालोचक का परम ओचित्य इसके 
(साहित्यकार के) समान धर्मो बनने में ही है । समालोचक सहृदय 
होता है--साहित्यकार के समान हृदय धारण करने वाला और 
भावुक | उसमें साहित्यकार या कवि-कमे की प्रक्रिया की अभिन्नता 
का होना आवश्यक है। सहित्यकार कसी परिस्थियों में पड़ कर 
रचता करता है, यदि उसने रचाना-विधान का कोई विशिष्ट मागे 
प्रहण किया है' तो क्‍यों किया हैं, आदि बातों की जानकारी के लिए 
समीक्षक में इतनो शक्ति होनी चाहिए कि बहू साहित्यकार को 
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रचना के माथम हारा उसके हृदय के तज्ले तक पेठ सके, अन्यथा 
बह साहित्यकार का समान धर्मा या उसके समान हृदय वाला 
केसे हो पाएगा । इसी कारण बेनठ-जानसन ने कहा है कि किसी 
कवि की समीक्षा के लिये कवि की शक्ति ही अपेक्षित हं।ती हे, 
सामान्य कवि की नही, श्रेष्ठ कत्रि की । (डु जज आब पोयट्स इज 
आनल्ी दि फेकलदी आव पोयद्स; एंड नाट आब आल पोयद्स, 
बट दि पेस्ट. ) यहाँ फवि (पोयद्स) का अर्थ चाहे जा लगाया 
जाय--जैसे, वस्तुतः कविका ही--प रन्तु. इससे धर्वान समान धर्मों की 
ही निफलती है | समात्ोचक का सहित्यकार के समानधर्मो न होने 
पर उसकी रचना की परिस्थिति आदि के न समभने को आशंका 
उत्पन्न हो सकती है और तब वह साहित्यकार के अति अन्याय 
भी कर सकता है; उसको गलत भी समझे सकता है। जहां तक 
साहित्यकार और समाज्नोचक के इस सम्बन्ध का प्रश्न है वहाँ तक 
किसी को आपक्ति नहीं । 
साहित्यकार और समाक्ोचक के सम्बन्ध के विषय में यह भी 
कहा जाता है कि साहित्यकार साहित्य प्रस्तुत करता हैं और 
उसका रस केता हद परिडत-- 
कवि: करोति काव्यानि रस जानाति पण्डिता:। 
यहाँ रस क्ेने बाला पसिडित दो अ्र्थों में प्रयुक्त जान पडता है. । 
एक तो पद्ु व रसिक के रूप में ओर दूसरे शास्त्रज्ञ वा समीक्षक के 
रूप में । रखक ओर सर्मीक्षक में हम भेद स्वीकार करते हैं। 
रसिक रस लेते हुए भी समीक्षक नहीं ही सकता, क्‍यों कि समीक्षक 
के लिए अनेक साधनों की अपेक्षा होती है । वह साहित्य-मुग्ध हो 
सकता है, परन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह समीक्षा कर सके 
(बह रस लेकर भी निष्किय रहता है, समीक्षा नहीं कर पाता ओर 
समीक्षक रस शन के साथ दी समीक्षा के लिए सक्रिय होता है, क्यों 
कि अपने में विह्वित शक्ति के कारण-जो उपार्जित और र्वाभाविक 
दोनों हो सकतो हँ--बह समीक्षा के साधनों से सम्पन्न होता है; 
अर्थात्‌ उसमें समीक्षा के ल्िण भाषा होती है और साथ ही विश्लेषण 
वर्गीकरण आदि की शक्ति | हाँ, जब रसिक की थे साधन मिल 
जायें तब वह धमीक्षक अवश्य हो जायगा | रसिक ओर समीक्षकके 
इस भेद्‌ के साथ दी यहु भी स्पष्ठ है फि साहित्यकार की रचता 
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की सूक्षम से सूज्षम विशेषताओं और त्र टियों के भी देखने के लिए 
उसमें बिश्लेषणा शक्ति की उपेक्षा होती दे। बिना इस विश्लेषणा 
शक्ति के समीक्षक साहित्यकार के महत्व को उद्घाटिक नहीं कर 
पाएगा, जो उसका प्रधान काय होता है | साहित्यकार की पदू- 
प्रतिछा के निर्धारण का सम्बन्ध समाज्नोचक की विश्लेषणा शक्ति से 
ही है । अपनी इस शक्ति का अवल्लम्ब ले समाल्षोचक कभी-कभो 
अन्पकार में पड़े हुए और पिछड़े हुए साहित्यकार गिने जाने वाले 
को सम्यक रूप से साहित्य-संसार के संमुख ला खड़ा कर देता है 
और तब उसका सचा मूल्य समझा जाता है। इस प्रकार समीक्षक 
अन्धकार में पड़े और पिछड़े हुए समझे जाने वाले साहित्यकारों के 
उद्धार कतो के रूप में कभी-कभी दृष्टि गत होता है, जिसका मूल 
मन्त्र है उसकी विश्लेषणा शक्ति | समाज्ञोचक को वर्गी करण की 
शक्ति का सम्बन्ध भी विशज्षेषणा शक्ति से ही है, जिसके हारा 
समीक्षा में स्पष्दता तो आती ही है साथ ही विश्लेषण में भी सुविधा 
हांती है । 
समालोचक साहित्यकार का समानधमों होता है और ऐसा 
बनकर ही बह उसके साहित्यका विश्जेषण, वर्गी करण आदि 
करता है | अथोत्‌ वह साहित्यकार की बस्तु साहित्यकार की दृष्टि 
व रुचि के अनुसार ही देखता है। उसकी कोई अपनी रुचि नहीं 
होती | किसी रुचि वा सिद्धान्त के आधार पर की गई समीक्षा को 
इधर सच्ची समीक्षा नहीं कही जाती | इस विषय में हमें कहना 
यह है कि समाक्षोचक की उसके शअ्रध्ययन, मनत, परिस्थित के 
आदि के आधार पर निर्मित अपनी कोई रुचि तो अबश्य होती है 
आर बह उसका उपयोग किसी न किसी रूप में समीक्षा में, करता 
ही है। हों, जहाँ यह रुचि समीक्षा में खुलकर अपनी लीला दिखाने 
लगती है वहाँ साहित्यकार के प्रति आयः अन्याय होता हुआ भी 
दिखाई पड़ने लगता है. । समालोचक द्वारा किसी रुचि वा सिद्धान्त 
का 'निधोरण और उसी के अनुसार खुले आम सभी देश और काल 
के साहित्य का नापा जाना सत्यतः उचित नहीं है । इसप्रकार की 
गई समीक्षा आज मान्य भी नहीं है।यह हो सकता है कि किसी 
साहित्यकार भा किसी साहित्यिक युग वा कालकी सारी परिस्थियाँ 
के आधार पर किसी साहित्यकार वा ग्ाहित्यक युग वा काज् के 
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समीक्षाये- कु सु के विवेचनाथे-एक सम्यक धारण वा राचि बना ली 
जाय ओर उसी के अनुसार उसको समोक्षा प्रस्तुत हो जेसे प्रसाद वा 
छाय्ावाद्‌ युगकी सारी परिस्थियों के आधारपर समीक्षाकार को कोई 
रूचि ब धारणा बनती है; बह प्रसाद वा छायावाद-युग को उसी के 
अनुसार देख सकता है| रूचि का यह उपयोग सुष्ठ स्वीकृत किया 
जा सकता है| छायावाद-युग की विशिष्टताओं के आधार पर निर्मित 
आदश रुचि उस युग वा उस युग के साहित्यकार की समीक्षा में 
काम दे सकती है । यह रुचि उस युग के साहित्यकार में थुग की 
विशिष्ठताओं की दृष्टि से किसी प्रकार की कमी होने पर उसे 
(साहित्यकार को ) दोषी भी ठहरा सकती है । यहाँ यह कहदेना 
आवश्यक है कि जब फिसी समात्नोचक की रुचि तथ्यों के आधार 
पर निर्मित होती है और बह उसके अनुसार समाक्षोचना प्रस्तुत 
करता है तब किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने को आशंका 
नहीं रहती । 


फलरटन हे; किन खहननर० पमण-मकन 
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रसास्वाद और विध्न 


रस-दशा चित्त की एकाग्रता अथवा अमिनवशुष्त के शब्दों में 
संबिद्विश्रान्ति की अवस्था है। रसास्वाद को 'वीतविध्ता प्रतीतिः 
के नाम से अभिष्दित किया गया है। यद्यपि रसानुभूति सम्बन्धी 
बिध्नों की इयच्या निधौरित कर देना सम्भव नहीं तथापि अभिनव - 
गुप्त ने सात झुख्य विध्नों की ओर सहृदयों का ध्यान आकर्षित 
किया है, जिनका दिग्दर्शन मात्र नीचे किया जाता है ) 
पहला विष्न 


कवि अथत्रा नाख्यकार कल्पना का आश्रय लेता है किन्तु 
इसकी कल्पना अवास्तविक न लगनी चाहिए। इन्दुमती अथवा 
रति-बिल्लाप में कवि ने फल्पना का प्रचुर प्रयोग क्रिया है किन्तु 
वह हम कितना सार्मिक और स्वाभाविक लगता है। इन्दुमती 
अथबा रति ने इस प्रकार का विलाप किया होगा यथा नहीं इस 
प्रश्न पर हमारा ध्यान हो नहीं जाता । काल्पनिक वर्णन भी यदि 
संभाव्य न जान पड़े तो हम कद्ापि रस मग्न नहीं हो सकते । 
यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है । पत्थरों के पुत्र को सहा- 
यता से राम का समुद्र पार करता अथवा हनुमान का द्रोणागिरि 
प्त की उठाकर के आना आदि अनेक ऐसे प्रसज्ञ रामायण में 
आते हैं. जिनकी सम्भावना पर बहुत से लोग प्रश्न उठाया करते 
हैं किन्तु वहाँ पर भी, सदि गहराई से देखा जाय, नो पाठकों की 
प्रतीति भें बाधा नहीं पड़ती क्‍योंकि पाठक जानते हैं कि 
राम और इसुमान असाधारण गआखणी हैं| अल्पावरुथा में हीं राम 
द्वारा धनुष-भक्न और अनेक राक्षसों के बध का प्रसक्ञ उनके 
सामने आ चुका है। अरिस्टाटल ने संस्भवतः इसीलिए कहा है-- 
मपा6 छ06 ४0ठपोध्र ऋआ६३46७ ए70980]6 77770-श07]0 468 ॥० 
79700 808 90॥40]9८8, "राम आदि अलौकिक शक्ति सम्पन्न 
क्षोकनायकां की अपैक्षा में जब हम घटतना-चक्र पर भिचार करते 
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रखसास्वाद और विध्म 


हैं. तो असम्भव घटनाएँ भी हमें संभाव्य लगने लग जाती हैं । 
कभी-कभी संभव घटनाएँ भी असंभाष्य लगती हैं, जिससे 
प्रतीति में बाधा पड़ने की संभावना रहती है । उदाहरण के लिए 
जहाँ पंचवटी में गुप्त जी ने सीता-लब्मण का वेवर भाभी जेसा 
ब्रार्ताज्ञाप करवाया है. वहाँ संभाव्य तो है किन्तु कुछ आतलोचक 
लक्ष्मण के चरित्र को देखते हुए इसमें अनीचित्य के दृशेन करते 
हैं और इसे सम्भब नहीं मानते यद्यपि यह संभवनीय अवश्य है 
अभिनवशुप्त ने ध्वन्याज्ञोफ की टीका भें इसी बात को बड़े 
सारगर्सित शब्द में प्रकद किया 8“ . 
#म्तदुक्त' भवति ।यनत्र विनेयानां प्रतीति खगडता न जायते 
लाइक बर्णातीयम ।” (लोचन प्र॒० १४४) स्वयम्‌ आनन्दवर्धने 
ने भी औचित्य का रपष्टीकरण करते हुए अपने ध्वन्यात्लोक में 
(प्र ४१४४-४०) इसका विस्तृत विवेचन किया है. । फ्रोसे ने भी 
ग्पने सौन्दर्य शास्त्र में (प० २९। संभावना सिद्धान्त (386 ॥80079 
ए 0४ 7॥०॥ 9)० ) का बर्णन करते हुए इसी बात पर जोर 
दिया है | अभिवय्य गुप्त के शब्दों में रसार्वाद्‌ का पहला विध्त है- 
धप्नतिपत्तावयोस्वता-दंभावनार्नवरह |? 


दूध विष्न 

अभिनेता शक्ुस्तज्ञा अथवा वदुष्यग्त का आंभनय कर रहा है । 
यदि दशक पात्र के स्थान में अपरे को समझने हग जाय तब भी 
रस की सम्यक्‌ प्रतीति नहीं होगी। दर्शकों के सामने प्रम-व्यापार 
प्रदर्शन में छबण्जा आदि स्वाभाविक द्वी हैं | याद दशेक पात्र 
के ।बों को दृरू त॑ के समभता है तो उसे क्या पड़ी है जी वह इस 
कार में पिरचरीज्ञे ? वह ऐसी हाज्षत में तटक्थ हो ज्ञायगा | 
स्थर्तत्व और ततरथ्य सरबन्धी दोनो दोषों फा भिरषकरण 
साधारणीकरण द्वारा हो जाता है। बस्तुतः देश, काल और 
वर्याक्त-बिशेष की अलपेक्षा में ही सच्ची रसालुभूति संभव है | “स्वरत् 
परराप्व तियमन देराकाक़ विशेषावेश:”-यह है दूसरा विध्त। 
इसका विशेष स-बनन्‍्ध साधारणीकरण से है जिसको विस्तृत चर्चा 
किसी अन्य ऐख भें की जायगी | 
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तीसरा विध्न 

“निज मुखादि विवशीभाव: |? ग्रदि किसी को लॉटरी में 
क्षाखों रुपये मिज्ष गये हों और बसी समय बह नाठटफ देखने 
जाय तो उसका चित नाटक देखने में न लगेगा अथवा यदि दर्शक 
अपने किसी वेयक्तिक दुःख से पीड़ित हो तव भी उसका ढुःस् 
रसास्वाद में बाधक हागा | नाटक में सद्भीतादि विविध मनोरम 
उपकरण हारा इस विध्न का दूर करने का प्रयत्न किया 
जाता है । 
चौथा और पाँचवाँ विध्न 

भाजरों की स्पष्द आर तत्कातक्षिक अनुभात के लिए नादक में 
प्रसाधनों की पूर्णता आवश्यक है। स्फुटता के अभाव में भी 
रसास्वाद में बाधा उपस्थित होती है। भावालनुभूति के लिए वस्तुओं 
का प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए | सुनी हुई वस्तुओं की उपेक्षा देखी 
हुई बस्तुओं का स्थायी प्रभाव पड़ता है। अभिनय की विविधता 
(आंगिक, वाचिक, सात्विक आहार ) आदि द्वारा नाटक में इस 
प्रकार का ग्रत्यक्षीकरण हा जताहे | किन्तु उत्कृष्ट कोटि के अभिनय 
द्वारा ही स्थायी भाव मल्ो भाँति जञायूत हो पाते हैं और आनन्द 
का अनुभव होता है । प्रतीत्युपाय बैकल्प और स्फुटत्वाभाव 
हैं चौथा ओर पाँचवों विष्त जिसके निराकरण के लिए नाठक 
से अभिनय, नाख्यपर्मी, ब्रुत्ति और प्रबन्ति का आश्रय लिया ज्ञाता 
है। ( विशेष विवरण के ल्लिए नास्यशास्त्र (भरत) का १२ बा और 
२० था अध्याय देखिए ) 
छटा विध्न 

छूटा विध्न है अप्रधानता | भुख्य वस्तु है. रसोत्पत्ति, बिभाषादि 
सब बसके अज्ञभूत हैं! गौण वस्तुओं के क्षान से हजारे सन फ्री शाप 
नहीं होती । आप विशेष्णों पर विशेषश जड़ते बल्ले जाइपे किन्तु 
ज्ञव तक विशेष्य का नामोल्लेक नहीं करेंगे तब तक कास नहं| चल्लने 
का | यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि स्थायी भावषों को ही 
प्रधान क्यों माना जास और संचारी भाव आदि ही मौण॒ुता किस 
आभार पर स्वीक्षत को जाय ? इसके उत्तर में कटा जा सकता है 
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रसास्वाद और विध्न 


कि स्थायीभाव कम से कम प्रच्छन्ष अथवा सुप्त अवस्था प्रत्येक 
मनुष्य के हृदय में स्थित हैं; व्यभिचारी भावों के लिए यह नहीं 
कहा जा सकता । रत्ञानि, शक्ला आदि व्यभिचारी भात्र सब मनुष्यों 
के हृदय में अथवा सब समय नहीं पाये जाते। निम्नलिखित दो 
बाक्यों को क्षीजिए-- 
१--यह मनुष्य रलान है । 
२--राम उत्साह ओर शक्तिसम्पन्न हैं । 
जब हम पहला वाक्य पढ़ते हैं तब स्वभावतः ही यह प्रश्त 
उठता है कि मनुध्यकों क्यों और किस बात पर रल्ानि हो रहो है 
कितु दूसरे वाक्य फे विषय में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता । 
हम यह नहीं पूछना चाहते कि राम में उत्साह क्‍यों है । इससे ज्ञात 
होता है कि उत्साह तो हृदय का स्थायी सात्र है, ग्लानि नहीं। 
व्यभिचारी भाव तो सहायक मात्र हैं, प्रधानता उनको नहीं दी जा 
सकती | क्रिकिणी-माद सीन्दर्य-बूद्धि का कारण हो सकता है किन्तु 
उससे गो पयरिंवनी नहीं हो जाती | अभिनवशुप्त ने कहा है-- 
रसध्वनिन यत्राइस्ति तत्न वन्ध्यं विभुषणम्‌ 
सुताया मृगशावाह्ुया:फि फल हारसंपदः ? 
जब साधन ही साध्य वन जाता है तब अग्रवानता नामक विध्म 
रस की प्रतीति में बाधा उपस्थित करता है । 


सातवाँ विष्न 


सातबाँ विध्न संशय योग है| अभश्र आनन्द के भी हो सकते हैं ओर 
हुए के भी । उ!हों पर इस विपय में संशय बना रह जाय वहाँ भी 
रस का सम्यधद दास्वादन नहीं हो सकेगा। यदि किसी श्लोक में 
अश्न -प्रवाह, विन्ता और पीड़ा का वर्णन किया जाता है तथ यह 
संशय बता ई रहता है कि यहाँ बिप्रत्तम्भ शंज्ञार की व्यंजना की 
जा एट्ठी है अथणा करण रस की। क्योंकि विभलम्भ और ऋरुण 
दॉन रसों में हो ध्रश्न -प्रबाइ अनुभाव के रूप में देखा जाता है 
ओऔर चिन्ता ओर पीड़ा भी दांतों के संचारी भाव हैं। भथदि जिभाव 
का परणणन कर दब जाय तो यह संशय दूर हो जाता है क्योंकि 
ऋकरुण रस निरपेक्ष भाव ओर विप्रत्वम्स शज्ञार सापेक्ष भाव क्िय 

श्र 


साहित्य-समीक्षार्श्ाल 


रहता है| अथोत करुण रस में आत्नम्बत की सत्ता ही नहीं रह 
जाती, उसकी मृत्यु दिखलाई जाती है, विप्र्म्भ में ऐसा नहीं होता, 
बहाँ पर आलम्बन से वियोग मात्र होता है । 

भारतीय साहित्य में रस का बड़ा सुन्दर विवेचन हुआ है। 
आधुनिक विकसित मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के आवार पर यदि 
रस का विवेचन किया जाय तो साहित्य का बड़ा उपकार हो | 


अमन जनता ज०भ-> «० स्‍समपक 
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ग्री० रज्नन' रम्० ए० 
सन्त-साहित्य की मूल-चेतना 


इपतिषदों ने महत्‌ की जिस ज्ञाननारिसा द्वारा भारतियों 
की चिन्तन-क्रिया को समग्र किया, वहां पारिडत्य और विद्धत्ता से 
शून्य जन-समुदाय को अपनी ओर खींच न सही | हजारों तरह 
के बिचारों में फेला हुआ भारतीय-दशेत आम लोगों के जीवन को 
स्पर्श न कर सका | वेद और उपलिषद के अपरिमेय-ज्ञान-स्त्रोत 
जनता की भावना को स्पर्श न कर सकने के कारण सूख गये-- 
उनके भीतर की चंतना-शक्ति प्राश-विह्ीन होकर वर्षों तक विद्वतू- 
मंडली की तक॑-कीड़ा का आधार बनी रद्दी | उसमें रस न रहा, 
भक्ति न रही | धर्म यदि सत्‌ को हृदय में धारण करते का नाम है, 
तो मध्य-युग का हिन्दू-धर्म, धर्म न रह! | कुछ पुस्तकों में आवद्ध व 
शुष्क दाशनिक सिद्धास्त भात्र रह गये | उनसे भज्ञा व्यापक मान- 
बता अपनी भाव-पिपासा की तृप्ति केसे करती ? फिर उस असीम 
को वर्ण और जाति फी कठोर शद्वला में ऐसा जकड़ा कि उसकी 
हवा भी आम लोगों तक न पहुँच सकी । अनधिकारी और दलालों 
के हाथों में पड़कर हृदय के इस व्यापार का दिवाला ही निकल 
गया । पर धर्म से बिमुख ऐसे समाज को आगे ले चलने का श्रेय 
है स्वामी रामानन्द को | सच पूछा जाय तो मध्य-थुग की सोरी 
स्वाधीन चिन्ता के शुरू रामानन्द थै-- 

भक्ती द्राविड उपजी, लाये रामानन्द | 
परकद फियो कबीर ने, सप्त द्वीप नवखणड ॥ 

उन्होने रेदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा आदि को दीक्षा 
देकर जाति और जन्म के स्थान पर भक्ति और प्रेम की प्रधानता 
स्वीकार की-- " 

जाति पाँति पूछे नहिं कोई। 
इरि फो भजे सो हरि को होई ॥ 

निस्सीम को भाव-साध्य तक पहुंचाने की ग्रह पहली सफल 
साधना थी । प्रेम-साम्य की यह शक्तिसयी हद्यनीणा हिन्दुस्तान के 
कोने-कोने में बल उठी । हिन्दू-मुस्त्िस दोनों से इस परमात्म-तत्व 
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की दीक्षा इन रमते जोगी और घूमते फकोरों से ली-- 
इसक अलइ की जाति है, इसक अलह का अंग । 
इसक अलह मौजूद है, उसक अलह का रंग ॥ 
के अक्तर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय! की विचार-लहरी 
सभी जगह लहराने लगी | यह पंडिताई को, भाव-शून्य विद्वता को 
चुनौती थी--यह्‌ असीम की सक्री्ण ता को फदकार थी | सास्य की 
निषमता को चेतावनी थी । रासानन्द की उपासना पद्धति की 
स्वतन्त्रता, उनकी उदारता उनकी भक्ति-प्रधान ज्ञानधारा हमें मध्य- 
काल्न में प्रतिबिम्बित होते दिखाई देती है । 
सन्‍्तों की इस विचार-धारा की तीन विशेषताँएँ हैं--(१)घ्म 
की समानता, (२) व्यवद्दार की समानता और (३) लोक-जीवम की 
समानता | ओर इनके जीवन की इस साम्य-त्रिवेणी की मूल-चेतना 
एक ऐसी अपरिसिय शक्ति के भाष-सानिध्य द्वारा पेदा हुई है, जो 
निगुण और निराकार के तत्व अपने में रखते हुए भी कारी 
निगशु ण-भावना को जननी नहीं, पल्क प्रेम-प्रधान ऐसे व्यक्तिगत 
दैश्वर का स्वरूप धारण कर हृदय लोक में पेदा हुई, जिसमें केवल 
झान-गय्य प्रेस का आश्रय ही न थ।, वरन साधक और साध्य के 
भाव का भेज्ञ भी था। सन्‍त और अनन्त का प्रेम-योग था। यही 
कारण है कि जहाँ यह ठोस रूप से उपासन।-दोषों से मुक्त है, वहीं 
निग्ुु ण-निराकार के रूख़े पन और अगभता से भी दूर है। उनका 
हृदय प्रेमी और प्रेम पात्र अथवा प्रियतम और प्रिया का सहेटस्थल्न 
बन जाता है | ओर तत्‌ रूप वहू जगत के सभी हृदयों को उसी 
मस्ती, उसी इश्क की बेत्ताब का शिकार बनता है--अपने प्रियतम 
का उपाससा-मन्द्रि मानता है। तेरा साई तुज्क में! का यह्‌ 
अटहूठ विश्वास ही उनके हृदय से प्रेम त्रिधारा के रूप में फूद 
निकल्ला | सन्‍्तों के धर्म की साम्य भाव-सरिता में सहज साधना 
ओर प्रेम-भक्ति के कमल खिल उठे-- 
साधों सहज समाधि भत्ती । 
गुर प्रताप जा दिन सें उपजी-- 
दिन दिन अधिक चक्की ॥ 
कमक भी ऐसे, जिन्हें कभी मुरझाना आता नहीं। और उनकी 
प्रेम-भक्ति ! बह तो विरह में हूबी हुई--अपूर्ण फो सम्पूर्ण भ॑ मिला 
श्ष्प्र 
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देने की, सोमा को असीम में खपा देने की व्याकुल साधना है-- 
तुम बिन व्याकुल केसवा, नेन रहे जल पूरि | 

उनके व्यवहार-साम्य की पवित्न गन्जा सें भौतिक-स्थिति की 
भेद-भावना से विपरीत, आत्म-समता और वन्धुत्व की भाव-लहरी 
उठी | ज्ाज्षी मेरे लात की, जित देखें तित ज्ञाल |? अपने लाल 
की ग्रेंसी व्यापक उपस्थिति भज्ला उनके हृदय में भेद-भावना केसे 
उत्पन्न होने देती ! वे तो स्वयं उस लाली के रंग में रंग जाते 
हैं--'में भी हुई गई लाल' सभी उस एक रूप में मरन हो जाते हैं | 
भेद-नाव को दीवार घूर-चूर हू गई। अजज्न का एक-एक कगा 
महासागर में मिलकर स्वयं महासागर बन गया। फिर 'हुईं 
रद्ेती भी कैसे ? 

ज्यों आतम अर जात इक त्थों ही राम रहीम” फी सुरीली 
बाँसुरी बजने लगी और उस मस्तानी प्रेम-बाँसुरी के राग ने लोगों 
को विश्वास करा दिया-- 

जाति भी ओछी, करम भी ओछा, 
ओछा किसब हमारा | 
नीचे से प्रथु ऊँच कियो है, 
कह रेदास चमारा॥ 

सन्त-साहित्य की तीसरी विशेषता लोक साम्य ने उस युग को' 
कर्मकाशड की संकीशेता से दूर कर, ईश्वर के इजारे (/४०७०%० ४) 
को छिन्न भिन्न कर, व्यापक मानव-धर्म के बीज जन-जीवन में 
बोये--ऐसा धमे जिसे आम लोग बिना विशेष पॉडित्य के, बिता 
बिद्वता के, फेवल्ल मानव और प्रेम के भेल से ही समझ सकें--यह्‌ 
इस युग का लोक पक्ष था | उसे ऐसा सहज बोध गम्य बनाना कि 
मामूली आदमी भी प्रेस की उस हाला को पीकर,भक्ति की उस 
ग़ड्ा में नहाकर तृप्त हो जायें | धर्म के प्रचार के लिये घेरे नहीं 
रहैं--“नाम अनन्त अनंत के सो सब एक समाव” ने जहाँ अलग- 
अत्लग धर्मों को ल्ञाकर एक भंच पर खड़ा कर दिया, वहीं धर्म पर 
बपौती कायम करतेबाले वर्गों की उपेक्षा की--उनके मध्यरुथ बनने 
की इसे आवश्यकता न रही । राजा और प्रजा के बीच का सीधा 
सम्पन्ध कायम हुआ | इन सब कारणों से ही सर्न्ता के उस युग में 
हमें लोफ-साम्य की ज्योत्ति चमकती दिखलाई देती है । सन्त थुग 
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ब्राह्मशधमम और शास्त्र-धर्म के विरुद्ध एक प्रति किया है। यह 
धार्मिक क्रान्ति इतनी महान है. फि उस समय की राजनेतिक शक्ति 
भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही | सन्त युग धार्मिक प्रगति 
का युग था | प्रगतिवाद भाव के अभाव पन्न की हृष्टि से सहीं-- 
अपने फैलाव और प्रसार के कारण | धर्म में प्रेमोल्शास और 
भक्ति विभोरता की रागनी गाकर उसे ऐसा सहज और आफपपक 
बना दिया कि बिना वेद शास्त्र, कुरान था अधेस्ता ज्ञान के आम- 
लोग उसकी ओर प्रेम-विह्नल हो, मतवाके हो दोड़े । जिन भगवान 
के निराकार स्वरूप को तादात्य करने की कठोर भावता ने उन्हें 
अभी तक उसकी ओर विचार भी न करने दिया था, आज वही 
भगवान व्यक्तिगत उपासना, प्रेम-भक्ति का रूप धारण कर जनस- 
मुदाय में व्याप्त हो उठे । इस सबे और लोक-धर्म ने फर्मकाश्ड को 
चेलेंज दिया, पूजा और बलिदान की कुप्रथाओं को ककभोर फेंका 
ओर कोरी दाशनिकता को तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से दुखा। जनता 
की विश्वास हो उठा कि ईश्वर साक्षात्‌ का मार्ग वेदों और कुगान 
का मार्ग नहीं, बह तो मक्ति का रास्ता है | 


जिस तरह बेद कालीन कर्मकाए्ड और बाह्य उपासना के 
विरुद्ध ज्ञानंगम्य उपनिषद ने आवाज उठाई, उसी तरह भाष शुत्य 
कोरी उपासना और बाह्म-पूज्ञा से ही इश्वर तक पहुँच 'ने की भूठी 
धारणा वाले ब्राह्मण-धर्म को सन्‍्तों से सहज-पमे ने पीछा इृदा 
दिया | पूरा सन्त-साहित्य सहज-धर्म' की/सहज-साधना' से अनु- 
प्रशित दै। यह 'सहज-साधता! की ज्योति, सहज-भावना की 
सरिता, एवं सहज-ग्रेम को बाँसुरी द्िन्दी साहित्य में सनन्‍्तों की एक 
अमर वैन है, और इस सहज साधना के तीन दंढु स्तम्भ हैं। जिनके 
ऊपर ही लय और त्द्मसात्षास्कार की दुनियाँ खड़ी है | 


तूतू करता तू हुआ, मुझमें रहीन हूँ। 
बल्षिहारी जरा माम की, जित देखूँतित तूँ॥ 
गुरु कृपा से सच्चा रास्ता मिलता है। वही परम गुम रहस्य 
मय के रहरुय को खोलता है । भक्त की जिज्ञासा, उसकी पएकाप्नता 
धसबद” के साथ योग करती है--- 
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जगत के ग्रनि उदासीनता 


रस गगन गुफा में अज्र झररे। 

बिन बाजा क्रमकार उठे जह , 

समुक्ति परे सब ध्यात धरे ॥ 
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हृदय सें 'सबद' के इस बोध ने हृदय को ही बदल दिया--बहू 
हृदय, राम का हृदय हो गया--उनके प्रेम का शीशा बन गया । जो 
बिना पिउ' के, बिना ग्रम-राग के एक क्षण भी जीवित रहना नहीं 
जानता | इस सब! की सिद्धि ही ज्रह्म से योग कर अन्तर में 
ज्याति जगा देतो दे! लिगसे अगी का कग, कणा जगमगा 
उठता है+- 

दरिया सतशुर कृपा करि, सबद ज्गाया एक | 
लागत ही चतन भयन्रा, नेतर खुला अनेक ॥ 

इस खिड़की के खुलते ही भक्त को प्रेम-लॉक की भाँकी दिखलाई 
देने त्लगती है। संसार के सारे व्यापार उसे फीके ्गने लगते हैं | 
हमारे बाद्य वन्बत कम चोर हा उउते हैं। थ्रोद्दी-सी रटन उस बन्धन 
को तोड़ फेंकने में समर्थ होती है-- 

दरिया दूजे धरम से, संसय मिटे न सूल | 
राम नाम रदता रहै, सर्व धरम का मूल॥। 

मिश्षय की इस अवस्था की प्राप्ति के बाद, धर्म की कझुझ्ली 'राम 
नाम! के दवाथ आते हो उसका मिन्नन का आत्म-विश्वास हृढ़ हो 
जाता है। उस विश्वास सूत्र के सहारे बह और आगे बढ़ता है, 
दुनियाँदारी की उसे सुध ही नहीं रहती, नातेरिश्ते सब छूड 
जाते हैँ-- 

दरिया साथ और स्वॉग का, क्रोंड़ कोस का बीच | 
राम रता साँचा मता; स्वॉग काज्न की कीच ॥ 

इस प्रकार अत्मा जब अद्म्य उत्साह से भर गदे, राम की रठ 
जब लग गई, 'सबद” का राग जब गूज उठा फिर क्या रह 
गया ? अन्तर-ज्योति की मसाल ले आशिक प्रेम-लोक में साई” को 
खोजने मिकल्लता है पर प्रेम की परीक्षा अभी परी कहाँ हुई ९ 
उसका 'साई” आँख मिचौनी करता हुआ आगे चढ़ता जाता है। 
धब उसे यह बियोग असहाय हो उठता है। विरह की पीर से आत्मा 
छुटपटा उठती है। त्रिरह की तीखी अनुभूति के आन्तरिक प्रेमसी 
साधना की यमुना में तरंगें उठने ल्गतो हैं । उनसे कभी परिचय 
तो नहीं; परन्तु भीतर उनसे मिलने की लतक है, नह एक क्षण भी 
शान्त नहीं रहने देती-- 
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व्याकुल विरहू दीवानी, भरे तित नेनन पाती । 
हरदम पीर दिल की खटके, सुधि बुधि बदन हिरानी ॥ 

भगवान अपने भक्त की ऐसी दशा कहाँ तक देखें ! और इधर 
भक्त भी ऐसा रमा।, प्रेम में ऐसा भूल्ा, विश्ह्‌ में ऐेसा जला कि 
इसे शरीर की सुधि भी न रही | उसके ऐसी हृदय की नारी' साई” 
से संयोग करने को नड्प उठती है। पममें सती का तेज चसकने 
ह्वगता है-- 

कहें कबीर हरि दरस दिखाओं। 
हमहि वुल्लाओ कि तुम चलि आओ ॥ 
अथवा-- 
या खानादर आ एजाँ या खाना त्रिपरदाजम | 

फिर क्‍या ! अब तो रय॑ नंगे पेरों दोइ़ते हैं। शान्त और अन- 
न की यह संयोग-माँकी हृतय में प्रतिष्ठित हों जाती है। मिलन के 
इस अतुल्ित आनन्द में भक्ति को 'सुध-बुध रहे न कोय! साधक और 
साध्य की यह चरम साधना यहीं पर सफल होती है | प्रस का यह 
लय उसे अपने में समेट लेता है। अपने प्यारे का दीदार उसे 
अपने भीतर ही मित्ल जाता है और तब उसके हृदय से श्र ए-दर्शन 
का भरना कल्ल-कल्ल करता हुआ बहने लगता है-- 

दिल्ल के आइने में है तस्वीर यार | 
जब जरा गदुन भूकाई देख ली ॥ 


श्घ््३्‌ 
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अभिज्ञान शाकुन्तल्ञ के पन्‍्थम अछक्ठ की कहानी एक वाक्य में कद्ी 
ज्ञा सकती है किन्तु कवि कुल्त-गुरु ने तपोवन की सुषमा, पुष्प भारा- 
बनत लताओं तथा कुझों का सौन्दर्य, शकुन्तला द्वारा पौधों की 
सिंचाई, सहेल्तियों का ब्रातौतल्लाप, शक्ु्तला की निसगे-सुन्दर रम- 
णीय आकृति आदि विभाव गत बन के साथ साथ नायिका की 
खत्लाशीलता, उसके कटाज्षादि अलुभावों तथा औत्सुक्य आदि 
सम्बारी भात्रों के चित्रण द्वारा जो रस की मंदाकिनी प्रवाहित की 
है बह किसी भी भ्रकार के एक ब्ाक्‍्य मात्र से कब सम्भव थी 
कत्रिता वस्तुतः इतिवृष्त नहीं है, काव्य भ॑ बातात्ररण का चित्रण 
अपेक्षित होता है । किसी मनोविज्ञान की पुस्तकों में प्रेम का विस्व॒त 
विश्लेषण पढ़ लेने पर भी रसोद्बोध नहीं हो सकता । काव्य, 
अर्थ-भहरण मात्र करवा कर अपने फर्त्तव्य की इतिश्री समझने वाला 
बुद्धि का व्यापार नहीं है, काव्यगत रसास्वादन तो बित्रप्नहण 
आदि से ही होता है. | केवल ख्ज्ञार रस का नाम लेने से रस की 
निष्पत्ति नहीं हो सकती | जब आप यह कहते हैं कि इस कविता 
के पढ़ते में मुझे बदा आनन्द आया तो जरा विश्लेषण फरके 
देखिये तो ज्ञात होगा कि कवि ने अपनी कल्पना-शक्ति द्वारा शब्दू- 
शिक्ष का आश्रय ले ऐसा रूप-विधान आपके सामने उपस्थित किया 
जिसने आपको तन्मयता की स्थिति में ल्ञाकर रस मग्न कर दिया & 
तास्य-शासत्र के असिद्ध सूत्र में भी जहाँ विभाव, अनुभाव तथा व्यभि 
पारी के संयोग से रस-निप्पत्ति का सिद्धान्त उपस्थित किया गया 
है, प्रकारान्तर से यही बात कही गई है। विभावषादियों में जहाँ 
क# फह860 808 जा7॥6% ते06४8 फ़शि ॥0 8&70789 ६€770007% 
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केबल 'विभाव अथवा केवल अनुभावादि के वर्णन में रस मिल्लतता 
है वहाँ रस के अन्य अवयबों का अध्याहार अथवा आज्तेप कर 
लेना पड़ता है. । 
.. भरत-मुनि के वक्त सूत्र से रस-सिद्धान्त का पूरा स्पष्टीकरण न 
हो सका, इसलिने परवर्ती अनेक व्यांख्याताओं ने अपने अपने 
दृष्टिकोण से इस सूत्र की विविध व्याख्याएँ उपस्थित कीं जिनमें से 
भट्ट ल्लोज्ञट, शंकुक भट्टनायक और अमभिनवगुप्त इन चार व्याख्या- 
ताओं के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं | भट्ट लोल्लट ने मूल पात्र 
दुष्यन्तादि में रस की निष्पत्ति स्वीकार करते हुये यह बतालाथा 
कि अभिनेता के रूप रह्ञ, वेशभूषा, कार्य कल्ाप आदि को देखकर 
दृशेक उस पर दुष्यन्तादि का आरोप कर लेने के कारण चमस्कृत 
दो जाते हैं| यह मत उत्पत्तिबाद के नामसे प्रचलित हुआ | आचार्य 
शंकुक का मत, जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि रस की स्थिति 
तो भूल पात्र में ही पाई जाती है, अनुमान से दर्शक अभिनेता को 
दुष्यन्‍्तादि मानकर चमत्कार पूनक आतनन्दित हो जाते हैं, अनु 
मतिवाद फहलाया | रस सूत्र के प्रसिद्ध व्याख्याकार भट्ट नायक ने 
(जो साधारणीकरण सिद्धान्त के उद्भावषक भी हैं) इन दोनों 
व्याख्याताओं के मत को सदोप सिद्ध किया। भट्ट लोल्लट और 
शंकुक का मत “ताटस्थ्य और आत्मगतत्व” नामक दोषों से दूषित 
था | उक्त दोनों व्याख्याताओं के मतानुसार दशक पात्र से भात्रों 
को दूसरों के भाव समभता है। यह भी बड़ी बेतुकी बात दे कि 
रस उत्पन्न तो होता है. अमुकाय ( दुष्यन्त आदि ) में और 
डसका उपभोग करता है दर्शक | इससे जहाँ समानाधिकरणा के 
सिद्धांत में बाजा पहुंचती है वहाँ दूसरे और य: प्ररन भी उपस्थित 
होता है कि यदि दशक पात्र के भाव को दूसरों रे भाव समभता 
है तो उसे क्‍या पड़ी है जो वह इसस दिल्लकरपी हे ? बह एसी 
हाक्षत में तटमथ हो जायगा । फ़िर यदि दृश्क पात्र के स्थान में 
अपने को समकने लग जाय तब भी रस की सम्यव; प्रतीति महीं 
होगी क्योंकि दशकों के सामने!प्रेम-व्यापार-मदन में कत्मा ऊपदि 
स्वाभाविक ई! है और जैसा भरट्टनाक के घिद्धान्त की व्याश्या 
करते हुए परिडितराज ने कहा है--“रस हारे साथ सस्पन्‍्य 
रखता है” यह प्रतीति सी बहीं ढपत पक स्पोफि राषुनतक्ञादिक 
६६५ 
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दशकों के तो विभाव हैं नहीं--वे उनके प्रेम आदि का तो आलंबन 
हू। नहीं सफती; क्योंकि साम्राजिकों से शक्ुन्तला आदि का लेनादेना 
क्या ? और बिना विभाव के आह्वम्बन रहित रस की प्रतीति हो 
नहीं सकती; क्योंकि जिस हम अपना प्रेम-पात्र समझना चाहते हैँ 
उससे हमारा कुछ सम्कत्ध ता अवश्य होना चाहिये कि बहू हमारा 
प्रेम-पात्र बन सके । आप कहेंगे कि 'सत्री होने! के कारण वे साधा- 
*ण रूप से विभाव बनने को योग्यता रख सकती हैं.। यह भी ठीक 
नहीं क्‍योंकि रत्री तो हमारी वहिन आदि भी होती हैं, वे भी विभाव 
होने ज्गेंगी ।? ५ 

भट्ट लोज्ञट और शंकुक के मतों म॑ एक बड़ी सारी त्रुटि यह भी 
थी कि उनसे करुण-रस में आनन्दानुभूति की समस्या का कोई हल 
नहीं मिलता; उल्दी उन्नकम और बढ़ जाती है| ऐतिहासिक पात्रों 
को जिन कष्टों का सामता करना पढ़ा थ।। उनका थर्णुन पढ़-सुन 
कर अथवा देखकर पाठक, श्राता अथवा दर्शक दुख की ही अनुभूति 
हाती चाहिए किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं हाता | भट्ट नायक ने इस 
समस्या के सम्ाघान का भी सफल प्रत्यन किया। नाटक में जहाँ 
शकुन्तला का उल्लेख किया जाता दे वहाँ शब्द की अभिधा शक्ति स 
दुष्यन्त की स्त्री अथवा कण्ब की दुह्वता का ही बोध होता है' कितु 
काव्य ओर नाठक में केबल अभिधा से ही काम नहीं चलता । इस 
लिय भट्ट नायक ने साव्रकत्व ओर भोजकत्व नाथक दो अन्य 
शक्तियों की कल्पना की । यह सच है कि सहृदय पहल पहल्ष तो 
शकुन्तत्ञा को व्यक्ति-विशेष के रूप में ही देखता है काव्य सें कवि- 
कर्म-कौशल तथा नाटक में साज-सब्जा और अभिनय-सौष्ठव आदि 
के कारण पाटक या दर्शक जो कुछ वह पढ़ता है या देखता है. उसी 
में आत्म-विभार होकर ब।रम्बार उसी का ध्यान करने लगता है । 
इसे भावना कहा जाता है और जिस शक्ति के दवा यह व्यापार 
निष्णन्न होता है। उस भसद्ठ नायक ने भावकत्व के नास से असि- 
हित किया है| इस भाववत्व के कारण शकुन्तज्ञा का शकुन्तज्ञात्व 
नहीं रह जाता, वह मात्र नारी के रूप में ही दर्शेक के सामने 
आती है | देश और काह का चन्धन भी उस समय लुप्त हो जाता 
है। विभावादयां का सामा्य रूप में परिवर्तित «हों जाना ही, 
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शास्त्रीय-भाषा भें 'साधारणीकरण' कहलाता है ।# कि सह नायक 
का कथत्त हे कि भावकत्व के अनन्तर एक तीसरी क्रिया उतान्न 
होती है जिसका नाम है भोजकत्व अर्थात्‌ आरवादन करना। इस 
क्रिया के श्रभाव से हमारे रजोगुण और तमोशुण का तय हू जाता 
है ओर सतागुण के आधिक्यसे मन आल्लाकित ह। उठता है, हृदयकी 
संकीणता जाती रहतो है, हमारी व्ृत्ति आनन्दाकार हाज।ती है ।० 
आचाय भम्मद के शब्दों में “साधारण भाव के बल से उस सभय 
के सब परिसित प्रमतिभाव बरिगलित हा जाते हैं। उससे एक ऐस 
अपरिमित भात्र का उन्मेष होता हे, जिनमें और काई केग्ान्तर 
सम्पक दिक नहीं पाता |” योग के अभ्यास स जिस प्रकार सत्य 
की अधिकता प्राप्त की जाती हैं, उसी प्रकार रजाशुण ओर तमा- 
शुण के निज्ञीन हो जान से मय एकाम्र हो जाता है । मन की इस 
एकाग्रता मे दुःखात्मक बणुन भी हमें रस-मसग्त करने में समथ 
होते हैं। “रसात्क बोध के विभिन्न रूप” से आचाय शुक्ल ने भा 
यह प्रश्न उठाया है | “क्रोध, भय, जुगुप्सा और करुणा के सम्बर 

में साहित्य प्रेमियों को शायद कुछ अद्चन दिखाई पड़े क्योंकि इनकी 
वास्तविक अनुभूति दुःखात्मक होती है। रसार्वाद आनन्द स्वरूप 
कट्दा गया है; अतः दुःख का रूप अमुभूति रस के अन्तर्गत केस 
ली जा सकती है, यह प्रश्न कुछ गइबड़ डालता दिखाई पड़ेगा 

पर “आनन्द! शब्द को व्यक्ति फो सुखभोग के श्थूज् अथ में अहण 
करना मुझे ठीक नहीं जैंचता । उसका अथ मैं हृदय का व्यक्ति-बद्ध 
दशा से भुक्त ओर इत़्का हाकर अपनी क्रिया में तत्पर होता ही 
उपयुक्त समझता हूँ। करुण रस-श्रधान नाठकके दशकों के आऑँसुओंक 
सम्बन्ध में यह कहना कि “आनन्द मे भी तो ऋसू आ। हैँ” केसल 


आम 


#अभिनतव भारती प्रष्ठ रज्प में सटे नायक के मत का उल्केख 
करते हुये कहा गया है--निबिड़ निजमो हसंकदत, निवारण कारिया 
विभावादिसाधारणीकरणात्मता अभिभातोदितीयनाशन भावषकत्व- 
व्यापारेश साव्यसमानों रसः |? 

०“येन रजस्तमसो स्तिरश्कारः, जानन्दाकाराधूत्तिस; विषयान्तर- 
विर्रकारख स व्यापारों भोजकत्यासॉंत बो्यमू/ 
“फाव्यअदीप,्यात 9४ ४६५ | 
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बात टालना है. । दशक वास्तव में दुख का ही अनुभत्र करते हैं । 
दूथ की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुःख भी रसात्मक होता 

है।” किन्तु अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती में रसों की आननन्‍्दृ- 
रूपता को सी रबीकार फिया है । 

भट्टनायक ने जिस प्रकार भरत के रस सूत्र की व्याख्या की है 
उससे तटरथ तथा आत्मगतत्व दोषों का भी परिहार हो जाता है | 
साधारणीकरण को समभाते हुए मम्मद भट्ट से कहा है 
भात मेरे, भेरे शत्रु के अथवा तटरथ किसी के हैं, या न मेरे, 
मेरे शत्रु के और न तदस्थ किसी के हैं--यह समस्त संकीण सम्बन्ध 
विशेष स्वीकार अथवा परिहार यहाँ नहीं चलता । साहित्य क्षेत्र में 
जो भाव होता है, वह साधारण-समरत सम्बन्धातीत है। साधथा- 
शरणीकरण की इस प्रकार व्याख्या करने पर तो तहरूणय और 
आत्मगतत्व का प्रश्न दो उपस्थित नहीं ही सकता | 

अमिनवशुप्त ने भी साधारणीकरण के महत्व को स्वीकार 
किया है | उसके मताहुसार प्रत्येष्ट मनुष्य के हृदय में बासना रूप 
से स्थायी भाव पाय जाते हैं। ज. कोई सह्ृदय को: कविता पढ़ता 
है या नाटक देखता हैं ५. पहले तो वह काव्यगत “।धवा जाटकीय 
पात्रों का व्यक्ति-विशेष के रूप में ही देखता हैं किन्तु बाद में बह 
अपनी ग्रौढ-बुद्धि, नटदादि सामग्री तथा कवि-कर्म कौशल के कारण 
पात्नों को सामान्य स्त्री पुरछण के रूप में ही देखने लगता है। अभि- 
सब ते भावकत्व ओर भोजकत्व का अनावश्यक बतल्ा कर व्यंजन 
बृक्ति से ही रस सूत्र की व्यख्या की है । 

साधारणीकरण किसका होता है ? यह प्रश्त बहुधा उठाया 
जाता हैं । «हू याद रखता चाहिए के रस-सूत्र दे व्याख्या करते 
हुये भट्दनायवा ने साधारणीकरण सिद्धांत की उठ भावना की थी, 
इस लए संरफृत आज्चक्कारिकों के मताझुसार ते 4भात्र ( जिसमें 
आश्रय, आतम्बत तथा उद्दीपत का समावेश फिया जाता है ), 
अनुभाव, संघारीभाव तथा रथायीक्ाव सभी फः साधारणीकरण 
ह्लीहा 
काण्य-प्रदीप में तो सुप०्द शब्दों थे कहां गया है-- 
#तेत् हि व्यापादेश टिसाव्रद्य: प्थार्य' व साधारण फियम्से ।! 
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३--अवश्नरान्तिरूपतेव दुःखम | तत एव कापिलेदु :खस्य चांचल्यमेत्र 
प्राणाव्वेनीोक्त रज़ोबत्ति बदूर्भिरित्योनन्द्रूपता सबरसानाम 
( अभिनव भारती ए० २८३ ) 
४--मभबैते शत्रोरेवेते न तटस्थस्येवेते, न ममेवेते न शत्रोरेवेले न 
तटस्थस्थेवेते इत सम्बन्धविशेषर्वीकार परिहार नियमानध्य 
पसात्‌ साधारण्येन प्रतीतेरभिष्यक्तः । 
( काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास ) 
भट्टनायक के अनुसार रस सूत्र की व्याख्या निम्नलिखित ढल्ल 
से की जाती है--विसावायुभावव्यभिचारिसयोग से रस की निष्पात्त 
होती है यहाँ पर संयोग शब्द का अथ है सम्यकयोंग अथोत्‌ साधार- 
णात्मता ज्ञानम। 'विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावोके सम्यक्‌ 
अर्थात्‌ साधारण रूप से योग अथोत्‌ भावकत्व व्यापार के द्वारा 
सावना करने से स्थायीभाव रूप उपाधि से थुक्त सत्व गुण की 
बुद्धि से प्रकाशित, रस की निर्ष्पत्ता अथोत्‌ आरबादन होता है ।” 
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भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक हिन्दी समालोचना अपने नए रूप में 
अवतरित नहीं हुई थी । तब तक बह लक्षण-ग्रथों में रसों, अलद्डारों, 
नायकों ओर विशेषकर नायिकाओं की सूची-मात्र बनी हुई थी | बेस 
रस और झलझ्ार, नायक और नायिका--साहित्यिक समालोचना 
के आधार--भूत तत्व ये ही हैं, पर जिन लक्षण ग्रथों की बात मैं 
कह रहा हूँ, उनमें इन तत्वों की मीमांसा बहुत ही स्थूल दृष्टि से 
की गई थी | इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक शास्त्रअथबा 
साहित्य-अनुशासन का काये इन लक्षण ग्रथों से नहीं सघ सका । 
अनुशासन तो दूर, साहित्य का साधारण मागे-निदेश अथवा अच्छे 
बुरे की पहचान तक ये नहीं कर सके । फिर इन्हें साहित्य समीक्षा 
की सष्टि किस अर्थ में समभा जाय; यह भी एक समस्या ही है । 

साहित्यिक ह्ास के युग में आक्तोचना का हास भी हो जाता है। 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के पूष जो दशा साहित्य की थी, वह्दी इन लक्षण 
प्रथों की भी। दोनों ही संस्कारहीन, परम्पराबद्ध और अन्‍्तर्दिष्ठ- 
रहित हो रहे थे । जिस प्रकार के लक्षण॒-प्रथ हिन्दी में उस समय 
प्रस्तुत किए गए, हन्‍्हें देख कर यह निःसंकोाच कहा जा सकता है 
कि इन ल्क्षण-प्रथों का प्रस्तुत किया जाना फिसीभी समुन्तत साहित्य 
युग में सस्भव न था । 

भारतेन्दु हरिश्रन्न के समय से स्थिति में परिवर्तन हो चला | 
आँखें खुलीं, ओर यह आभासित हुआ कि रस किसी छन्द विशेष 
में नहीं हे, बह तो मानव-संवेदना के विस्तारमें है। नायक नायिका 
कवि जी की कल्पना में निर्माण होने के लिये नहीं हैं, वे तो प्रगति- 
शीक्ष संसार की नानाविधि परिस्थितियों और सुख-दुख की तरश्लोंमें 
डूबने-उतारने और घुलकर निखरने के लिए हैँ, ओर काव्य कल्ता 
का सीष्ठव भी अनुभूति की गहराई में है, शब्द-कोष के पन्‍्ने उत्तदने 
में नहीं। 

यह प्रकाश हमें इस बार पश्चिम से मिल्ला | सुनने में यह वात आ- 
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खअर्ैजनक मालूम देती है, पर यह सच है कि तुलसीदास का महत्व 
हमने डाक्टर प्रियसंन से सीखा। उसके पहले गांसाई'जी के मानस” 
का एक धार्मिक ग्रन्थ के रूप में आदर अवश्य था, पर काव्य तो 
बिहारीज्ञाज, पद्माकर और केशवदास का द्वी उत्कृष्ठ समझा जाता 
था । उसके पहले क्‍या, उसके पीछे भी, हमारे साहित्य में ऐस 
अन्वेषकों की कमी नहीं थी, जिन्होंने बिहारी” की हाड़ में 'देव” को 
तो ला रक्खा पर कबीर, मीरा, रसखान और जायसी के लिए मौन 
ही रहे | रीतियुग के ये 'अप-दू-डठ? हिन्दी के प्रतिनिधि हैं । 

ठीक इसके विपरीत परिडत महावीर प्रसाद हिवेदी साहित्य सें 
रीति-परम्परा के घोर विरोधी और कट्टर नेतिकता के पक्षपाती 
होकर आए । उन्होंने सामयिक आदर्शों को प्रधानता ढी और 
पुराने कवियों की तुलना में भारतेन्दु हरिश्वन्द्र तथा श्री मैथिल्लीशरण 
गुप्त के काव्योत्थान की सराहुना की । इस अग्रगासिता का प्रसाद 
दिवेदी जी को यह मिल्ञा कि कई जार प्रस्ताव किए जाने पर भी 
विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानित डिग्री देता अस्त्रीकार कर दिया। 
परन्तु प्रथम बार साहित्य में जीवन की वास्तविकता का आ्रधाहुन 
करने वाले आचार्य द्विवेदी जी को इतिहास ने अपनी अमर उपाधि 
वीहटे। 

हिवेदी जी के समकाज्ञीन पण्डित पद्मसिह शर्मा भी आल्लोचना 
के ज्षेत्र में फाम कर गये हैं। शर्मो जी बिद्दारी की कात्य-कल्ता के 
बड़े प्रशंसक थे। वे ख-फारसी के भी परिडत थे और हिन्दी में 
उन्हें उद्‌ -फारसी का मुकाबला कर सकते वालज्ला काव्य-चमत्कार 
कहीं सिज्ञ सकता था; तो बिहारी में ही | उनका क्ुकाब काव्य ' 
सत्बा ओर चमत्कार की ओर अधिक था। वे शब्दों के अदुश्युत 
शिल्पी और अभिव्यञ्ञना सोंदर्ण के परम प्रवीण पारखी थे | उनकी 
पेनी दृष्टि हिन्दी-साहित्य-समीक्षा के बिकास में स्मरशीय रहेगी। 

इसी समय अध्यापक श्यामसुन्द्रदास का 'साहित्यालोचन 
ग्रन्थ हिन्दी में प्रकाशित हुआ, जिसमें साहित्य सम्बन्धी कुछ सेड्धां- 
तिक व्याख्यायें की गई थीं, और नादक, उपन्यास तथा कहानी 
आदि साहित्याड्ों का स्वरूप निर्देश ऋरते हुय निबन्ध लिखे गये 
मे, जिनका बढ़ा ही मार्मिक प्रभाव हिन्दी शआज्ञोचन। पर पड़ा । 
परिचमी और भारतीय साहित्य-तत्वी की आरस्मिक हुज्ञता लादिः 
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व्यालोचन! में सुन्दर ढक्ष से की गई है । 

हिन्दी-समीक्षा की इसी आराम्भक और नव्चतन अन्नस्था में 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल का आगमन हुआ । उन्होंने रस और अल्न- 
क्वार-शासत्र को नई मनोवेज्ञानिक दीप्ति दी और उन्हें ऊँची मान 
सिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया इस प्रकार रस और अलक्वार 
दिन्दी समोक्षा से बहिष्कृत ही जाने से बच । दूसरे शब्दों में शुक्ल 
जी ने समीक्षा के भारतीय साँच को बना रहने दिया। यही नहीं 
उन्होंने इस साँच के लिए यह दावा भी किया कि भविष्य की हिंदी 
समीक्षा का निर्माण इसी आधार पर होना चाहिये 

यह दावा करते हुए शुक्ल जी ले रस और अल्क्लार आदिकों 
को तक्षण-मन्‍्थां वाले निःशक्त रूप में न रहने देकर उन्हें नवीन 
प्राणों से अनुप्राशित कर दिया। उन्होंने उच्चतर जीवन-सौन्द्थ का 
पर्याय बनाकर रस भर अक्कह्बार पद्धति' का व्यवद्यार किया | 
जहाँ तक उनकी प्रयोगात्मक आलोचना है, उन्होंने तुलसी और 
जायसी जैसे उश्चवतर कवियों को चुना और उनके ऊँचे काव्य-सौन्द्य 
के साथ रस और अल्झ्लार का विन्यास करके रस-पद्धति को अपूर्ल 
गौरव प्रदान किया । और साथ ही उन्होंने काव्य की स्थापना ऐसी 
ऊँची मानसिक भूमि पर की कि त्ोग यह भूल ही गए कि रसों 
और अल्लझ्भारों क्रा दुरुपयोग भी द्वो सकता है । 

शुक्ल जी ने अपनी उच्च काव्य-भावना के बल्ल पर समीक्षा की 
जो शेत्ञी निर्धारित की, वह उनके लिए ठीक थी | वे स्वतः तुल्लसी, 
सूर और जायसी जैसे कबियों की ही मयोगात्मक समीक्षा में परुत्त 
हुए जिससे उनकी आलोचना के पमाने आप ही आप सखलित 
होने से बचे रहे । उत्थानमूलक आदशेवादी विचारणा से उनका 
कभी संपक नहीं छूटा । 

किन्तु शुक्जजी ने हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 
भी लिखा है और यहाँ उन्हें सभी प्रकार के कवियों से संपृत्त 
होता पड़ा है । यहाँ हम देखते हैं. कि शुक्कजी ने कतिपथ व्यक्ति- 
गत सचियों और मतों का आभह किया है, अतएव वे सब फरब्षियों 
के साथ पूर्ण तटस्थता नहीं बरत सके हैं। कथात्मक साहित्य को 
जन्‍्हीनि मुक्तक-रचना की तुलना में भरेष्ठता दी है, क्योंकि काव्य 
में जीवन की लाता परिस्थितियों ओर प्रसह्नों के चित्रण में वे 
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काव्यत्व देखने के अभ्यासी थे | निगु ण॒ सत के प्रथम कवि कचीर 
की अपेक्षा वे सगुण मत को श्रेष्ठ और काव्योपयुक्त समझते हैं । 
कहने का तात्पर्य यह कि शुक्तजी की व्यक्तिगत अभिरुचि काव्य- 
सम्बन्धी निष्पक्ष साप में सत्र सहायक नहीं हुई । 

परतमान साहित्य की प्रेरक शक्तियों, नवीन व्यक्तित्तों और 
तए विकास के अनुरूप उनकी रचनाओं की वास्तब्िक छान बीन 
करने में भी शुकतनज्ञी एक प्रकार से उदासीन ही रहे । वे 
अभिव्यक्ति की प्रणाल्षियों तक ही पहुंचे अथवा अपनी बँधी-बँधाई 
दाशतिक धारणाओं के आधार पर सम्सतियाँ देते गये। नवीन 
विश्लेषण और नए साहित्य की वास्तविक विकास दिशा के 
अध्ययन में शुक्ततनी ने अधिक ससय नहीं लगाया । 

विश्लेषण का समागेह ऐतिहासिक विकास-ग्रव्शन और 
मनोवेज्ञानिक तटस्थतां शुबल्जी सें उतनी न थी जितनी सामान्य- 
रूप से साहित्य-मात्र ओर विशेष रूप स बीसवीं शताब्दी के 
नमोन्वेष पूर्ण और प्रसरशशील साहित्य के लिये अपेक्षित थी। 
तथापि हिन्दी समीक्षा को शास्त्रीय ओर वैज्ञालिक भूमि पर 
प्रतिष्ठित करने में शुकन्नजी ने जो युगग्नरवर्तेंक कार्य किया, घह 
हिन्दी के इतिहास में सदैत स्मरणीय रहेगा। 

शुक्लजी के पश्चात्‌ हिन्दी समीक्षा कई दिशाओं में आगे 
षढ़ी है। कितने ही नए समीक्षक क्षोत्र में आए हैं और काय कर 
रहे हैं। नवीन साहित्य के भूल्यांकन में नवोन समीक्षकों ने हाथ 
बटाया है, और आज हिन्दी के प्रभुख कवियों, नाटककारों और 
ओपन्यासिकों आदि पर विचारपूर्ण नियन्‍्ध और पुस्तकें उपलब्ध 
हैं। प्राचीन साहित्य का अनुशीलन तथा शोध सम्बन्धी कार्य भी 
अग्रसर हुआ है। यह भी हमारे वतेसाम समीक्षा साहित्य का एक 
आज्ञ है । स्वर्गीय डाक्टर पीताम्वरदत्त बढ़थ्वाज्न और श्री 
हजारीप्रसाद हिबेदी इस कोत्र के समीक्षक थे और हैं. । नए साहित्य 
के समीक्षकंं फी भी अनेक शेत्ियाँ हैं और उनकी समीक्षा-दृष्टियों 
सें भी पर्याप्त भेद है | कुछ समीक्षक अधिक भावुक और . कल्पना- 
प्रवण हैं। वे अपनी समीक्षा में भी काव्यास्मक शेली का प्रथोग 
करते हैं और अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को सुन्दर कल्पनाओं 
ओऔर रूपकों के माध्यम' से व्यक्त करते हैं। ऐसे समीक्षकों की 
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समीक्षा में विषय के स्वरूप और उनके भेद उपभेदों को प्रहणा 
करने में सहायता भत्ते ही न मिलती हो, पर समीक्षकों की व्यक्ति- 
रात प्रतिक्रिया का मनोर॑जन अध्ययन अवश्य हो जाता है। श्री 
शान्तिप्रिय द्विवेदी की समीक्षाएँ इस श्रेणी की कही जा सकती 
हैं । डा० रामकुमार वर्मो की समीक्षाओं में भी काव्यात्मकता का 
सौन्द्य है, यद्यपि उन्होंने वास्तविक विश्लेषण की ओर भी प्रयत्ा 
किया है! कुछ अन्य समीक्षकां ने ऐेतिहासिक विकास-क्रम को 
ध्यान में रखते हुए कवियों की विशेषताओं का विवरण दिया है । 
उन्होंने रचनाओं तथा रचनाकारों के मानसिक तथा उनके काव्या 
त्मक सौन्दर्य को भी परखने की चेष्टा की है। कवियों के मानसिक 
विकास के साथ उनके रचता सौन्दर्य की प्रगति का उन्होंने धारा- 
वाहिक आकलन किया है। उदाहरण के लिये 'हिन्दी साहित्य में 
बवीसबी-शताबदी? तामक पुस्तक उपस्थित की जा सकती दै जिसमें 
कवियों की मनोवेज्ञानिक और कल्लात्मक विशेषताओं को परखने 
की चेष्डा की गई है । 

इधर कुछ समय से वादों या विशेष मतों की ओर प्रवृत्ति बढ़ 
रही है, जिसके कारण हिन्दी समीक्षा कई सम्प्रदायों में विभक्त 
होती जा रही है । एक ओर डा० रामविक्षास शर्मों और 
श्री शिवदान सिंह जेसे समीक्षक हैं, जो माक्सेबादी विचार-पद्धति 
को अपनाकर समीक्षाएं लिख रहे हूँ । डा० रामविल्ास आरम्भ 
में ऐतिहासिक विकास और साहित्यिक सौनदय का ध्यान रखकर 
समीक्षाएं लिखा करते थे, परन्तु हाल की उनकी समीक्षाओं में 
अधिक कट्टरता आ गई है। अब ने समरत काव्य को पूजीवादी 
और क्रान्तिबादी काव्य की दो' श्रेणियों में विभक्त करने के पद्दा- 
पाती हो गये हैं। इस प्रकार की समीक्षा दृष्टि हमारे काव्य के 
वास्तविक विकास को परखने में कहाँ तक समरथे हा सकेगी, यह 
संदेहास्पद है । समस्त काव्य को दो कठघरों में बन्द करने की 
चेष्ठा मेरे त्रिचार से कृत्रिम और साहित्यिक आकलन के लिये 
अनुपयोगी है। 

साहित्य-समीच्षा की इस एकाड्डी प्रवृत्ति के प्रतिक्रिया-सवरूप 
समीक्षकों का एक अन्य वर्ग साहित्य के सामाजिक पत्ता की नि्तांत 
अवद्देलना कर उसे रचनाकार की अन्तव त्ति ओर अन्तरचेतना की 
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स््प्तासिव्यक्ति मानने का पत्चपाती है ' स्वप्न वादी समीक्षक-साहित्य 
के लिये एक असाधारण मनोवैज्ञानिक प्रॉक्रेया का निर्देश करने 
लगे हैं। श्री इलाचन्द्र जोशी तथा श्री नगेन्‍्द्र इसी प्रकार का 
समीक्षात्मक अनुशीलन करने लगे हैं। श्री नगेन्द्र मानसिक कुए्ठा 
को काव्य की भेरक यताते हुए लिखते हैं. कि यह कुश्ठा जितनी दी 
विवशता जन्य यानी व्यक्तिगत परिस्थिति के प्रतिकूल होगी उतनी 
दी अधिक मन में धुमइन पैदा करेगी और फिर यह घुमड़न उतने 
ही अधिक दिवा स्वप्नों की सृष्टि करेगी। नगेन्द्र जी की इस 
उत्पत्ति को यदि सत्य मान लिया ज्ञाय और साहित्य को दिवा- 
खप्त ही समझा जाय तो हमे साहित्य को सार्वजनिक और 
साँस्कृतिक वस्तु मानने के अपने भ्रम को दूर कर देता पड़ेगा। 

हम कह सकते हैं कि हमारे साहित्य तिमौण में जिस प्रकार 
की प्रवृत्तियाँ हष्टिगोचर हो रही हैं, हमारो साहित्य समीक्षा पर 
भी उनका प्रभाव पड़ रहा है.। परन्तु समीक्षा की साथैकता बदलते 
हुए साहित्यिक प्रयोगों और प्रणात्रियों के पीछे-पीछ्षे चलने में दी 
नहीं है | हमें साहित्य का नेतृत्व और नियन्त्रण भी करना होगा। 
स्वस्थ विचार-पद्धति, स्वस्थ-मनोत्रिज्ञान, स्वस्थ सामाजिकता तभा 
सुव्यवस्थित कल्लात्मक अभिरुचि ही हमारी साहित्य समीक्षा करे 

आवश्यक गुण हो सकते हैं । 

सनन्‍्तोष की बात है. कि हमारी बतमान समीक्षा में ऊपर कही 
हुई अतिवादी प्रदृत्तियों के होते हुए भी ऐसे समीक्षक्ों की कमी 
नहीं है जो किसी वाद के यशवर्ती न होकर स्वतन्त्र साहित्यिक 
समीक्षा में प्रवृत हैं और हमारे काव्य-साहिसय के विविध अंगों 
ओर प्रबूत्तियों का व्ग्दर्शन करा रहे हैं। श्री प्रभाकर साचवे एक 
ऐसे ही समीक्षक हैं। ऐसे समीद्षाकों की स्वस्थ उद्भावना हमारे 
साहित्य के विकास में सहायक हुई हैः और भविष्य में भी होगी। 

साहित्य के विविध अज्नों में से किसी एक या दो को अपनाकर 
विशेषता समन्वित समीक्षाएँ प्रस्तुत करने वाले समीक्षक भी 
हिन्दी में हैं। अध्यापक श्री शिक्षीमुख हिन्दी के उपत्यास और 
कहानी साहित्य के विशेषज्ञ समीक्षक हैं। प्रगति काव्य, नाटक 
तथा अन्य साहित्यांगों पर सी विश्लेषण-प्रधान पुस्तक प्रकाशित 
हो रही हैं। प्रदाहरणार्थ डा० जगन्नाथ प्रसाद की अखाद के 
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नाटकों का शाख्तीय अध्ययन! नामक पुस्तक हिन्दी के एक प्रमुख 
नाटककार के नाठकों पर प्रकाश डाज़ती है | कुछ समीद्ाक शास्त्रीय 
पद्धति का अनुसरण कर समोक्षाएँ लिखते हैँ और सेंद्धान्तिक 
चचोएँ करते हैं। श्री विश्वनाथ श्रसाद मिश्र, श्री गुलावराय तथा 
श्री कन्हदैयालाल पोहद्दार, आदि इसी प्रकार क्रे शास्त्रक्ष समीद्षक 
ओर लेखक हैं। काशी विश्वविद्याज़्य के संस्कृत अध्यापक 
श्री बल्देव उपाध्याय की ऐसी हो एक पुस्तक 'भारतीय साहित्य 
शास्त्र”! अभी-अभी प्रकाशित हुई है । 

हमारी सामीद्षा का भविष्य उन प्रतिभा-सम्पन्न और अध्ययन 
शीज्ञ तरुण लेखकों पर अवल्नम्बित है जो समय और समाज की 
विकासोन्युख प्रवृत्तियों को पहचानते हैं, साथ ही जो साहित्य की 
अपनी परम्परा ओर विशेषता का ज्ञान रखते हैं। सामाजिक 
ज्ञीवन विकास के साथ-साथ काव्य-पद्धति और काव्य-स्वरूप की 
असन्तरज्ञ और प्रशस्त अभिक्षता रखने वाले दृष्टि-सम्पन्न लेखकों के 
हाथों में ही इमारा समीक्षा-साहित्य सुरक्षित रह सकता है। 
सन्तोष और असन्नता का विषय है. कि ऐसे उदीयसान और प्रौढृ 
समीक्षकों की एक्क अच्छी दोली हिन्दी में आज भी उपस्थित है, 
जो अपना उत्तरदायित्व समझती है और जो साहित्यिक साधना 
में संत्षर्न है | ये नये क्षेखक्र हिन्दी के दूरवर्त्ती क्षोत्नों में बिखरे हुए 
हैं। संयुक्त प्रांत म॑ श्री शिवनाथ, श्री विजयशझूर, बश्चनसिष्ठ, 
गंगाप्रसाद पॉडेय, सत्येन्द्र, असृतराय, और नरोत्तम गागर, सध्य- 
प्रान्त में श्री कमलाकान्त पाठक और श्री विनयमोंहनल शर्मो, बिहार 
में भी जानकीवल्लभ शास्त्री, डा० देवराज, श्री जगन्नाथ पसाद मिश्र 
श्री मल्षित विक्ञोचन शर्मो, राजस्थान में श्री कन्हैयात्ञाल सहल, 
डा० सुधीन्द्र, श्री देवराज उपाध्याय, दिल्लीं और पंजाब से 
श्री बह्लराज साहनी आदि तरुण और वयरक समीक्षकों के रहते 
हुए हिन्दी समीक्षा भविष्य के प्रति पूर्णतः आश्वरत हो सकती है । 


नाता हर नललजीयर पनमरमभ. 


क़्भ्दः 


डा० सुधीनद्र 
आधुनिक हिन्दी कविता की विभिन्‍न पारयें 


यदि प्राचीन और नवीन कविता में विभाजन--रेखा खींचनी 
हो तो भारतीय इतिहास के "उस घटना“भिन्‍्दु से खींचनी होगी, 
जिसे हम १८५७ का भारतीय विद्रोह कहते हैं. ' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
आधुनिक हिन्दी कविता के अग्नदूत बहे जा सकते हैं। उन्हीं ने 
केवल मानसिक विल्लासिता से पूर्ण रीतिबद्ध कविता की जड्डीभूत 
भाव-धारा और विपय की विल्लास-सन्दिर से निकाह्कर राजपथ 
पर लाकर खड़ा कर दिया । उन्होंने जीवन से बिछुड़ी हुई हिन्दी 
कविता को जीवन का पूर्ण रपर्श दिया और हिन्दी कविता की बह 
धारा चल्न पड़ी जो आ्राज मानत्र जीवन के अज्ञ प्रत्यज्ञ को स्पशे कर 
रही है । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कविता का बहिरब्न तो न बदल पाया 
परन्तु उसके अन्तर ड़ का उन्होंने पूर्ण काया-पत्ञट कर दिया। ये 
शताब्दियों से चल्ली आती हुई ब्रज बराणी का जोड़ तो त छोड़ सके, 
परन्तु उन्होंने राशि-राशि ऐसी रचनायें कीं जा जन-जीवन से प्रेरणा 
पाती थीं--बास्तव में उन्‍्होंन अपनी कविता की जनता का ही कण्ठ 
स्वर बनाया। उसमें उसके अभाव अभियोग और आशा-आक्काँक्षा 
भुखरित हुई | भारतेन्दु के सभी साइयोगी-प्रतापनारायण सिश्र, 
प्रेमकत, राधाचरण गोस्वासी ओर अम्विकादत्त व्यास सभी सार 
तेन्दु के सच्चे महयोगी रहे | इनकी कविताओं में भारत की तत्का 
ज्ञीन नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थिति-परिस्थि- 
तियाँ चित्रित हुई | भारतेन्दु ने सबसे पहले उस कविता का सूत्र- 
पात्र किया जिसे राष्ट्रीय कविता कहा जाता है। इस राष्ट्रीय 
कविता में उस समय की राजभक्ति की गोद में प्ले बाली देश- 
भक्ति पूर्णतया भुखरित हुई है । रोम में ब्रिटिश सेला की बिजय पर 
प्रिजयिनी-विजय-बेजयन्ती' लिखने वाले कवि भारतेन्दु ने ही-- 


आवहु सब मिल्ि के रोवहु भारत भाई | 
हा | हा | भारत दुददेशा न देखी जाईं॥ 


श्श्फ 


सा हृग्य-्समीक्षाक्ल्नि 


के राष्ट्रीय स्वर को अपनी चबीणा पर छेढ़ा ओर उनके सहयोगी 
कब्र प्रतापनारायण मिश्र ने-- 

चाही जो भारत कल्यान | 

जपो निरन्तर एक जबान ॥ 

हिन्दी--हिल्दू - हिन्दुस्तान । 
का भम्त्रोध्वार किया और पनके दूसरे साथी 'प्रेमघन' ने-- 

आश्री आओ अब काल पड़ा है भारी। 
का आह्वान । इस काल में इतनी अधिक सामाजिक कविताएं लिखी 
गई' कि इसे सामाजिफ कत्रितां का युग कहा जा सकता है | सब कवि 
पूर्णतया जनता की भावना के साथ चल्ञते थे | ये उन्हीं के सच्से 
कवि थे । उन्ही के स्तर पर उतरकर कविता लिखते थे और उस में 
उन्हीं की ज्ीवल-समस्यापओं को अक्वित करते थे । अकाल, भुखमरी, 
तैक्स, चन्दा चुज्ली और पुलिस का अत्याचार कौनसा ऐसा विषय 
था जो उनकी कतरितासे बच सका ? अपनी कह मुकरियों में यदि वे 
व्यंग्य की पिचकारी छोड़ते थे तो होज़ी और कजली में उपहास के 
फव्बारे | इसी युग के अन्त भें हुए परिडत श्रीधर पाठक जिन्‍्हों से 
भारत देश की बन्दना देवताके रूप में की | बे भारतके सबसे बड़े 
गायक हुए। इस प्रकार सामाजिक और देशभक्ति की कब्रिता का 
युग भारतेन्दु युग;दे | 
इस सामाजिक और राष्ट्रीय कविता का पूर्ण विकास हुआ । 
द्विवेदी युग में जिसे ईसा की बीसवीं शताब्दि के प्रथम बीस वर्षों 
में सीमित किया जा सकता है | सरस्वती” के सम्पादक आचार्य 
महावीरप्रसोंद द्विवेदी इस युग के सू+धार थे और उन्होंने वही 
फाम किया जो एक महान युग निर्माता का है। हिन्दी कविता का 
वूसरा काया-पतल्रठ आचाये द्विवेदी जी ने किया। भारतेन्दु ने 
कविता का अन्तरज्ञ वद्ल पाया था, परन्तु ह्विविदी जी ने उसका 
बहिरज्ञ ही पल्चट दिया | अभी तक नये भावों की आत्मा ने ब्रज- 
भाषा का चोला नहीं उतारा था | दिवेदी जी को उस खड़ी बोली 
का नया शरीर दिलाने का पूर्ण श्रेय है । उन्‍होंने इस युग के हिन्दी 
कवियों पर शासन और अनुशासन किया । 'सरस्वती' के सम्पादक 
के सिंहासन से राजदर्ड लेकर और उन्हीं के दिशानिर्देशन में मेथि- 
क्षीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, रूपनारायण पाण्डेय, गिरधरशर्मो 
श्द्् 


आधुनिफ हिन्दी कविता की विभिन्न धाराबैं 


रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाएडेय जेसे सिद्ध अ्सिद्ध 
कवियों ने खड़ी बोली के जन्म और शैशव का पूरा इतिहास निर्माण 
किया । यही खड़ी बोली हिन्दी कब्रिता की गज्ोत्री है जो आरों 
जाकर महान नदी का रूप धारण करती है और जिसमें अनेक 
छोटो छोटी जलधारायें आकर मिल्लती हैं। आज जब कि खड़ी 
बोली की कविता का पूर्ण वेभत्र है, यह कहना सरल है फि द्विवेदी 
युग की कविता इतिवृत्तात्मक' कविता थी, परन्तु चस्तुतः इस शब्द 
से इस थुग की कविता की अवगणना नहीं की जा सकती | द्विवेदी 
युग की कविता में हिन्दी कबिता को वणनात्मक ( इतिबृत्तात्मक )| 
चमत्कारात्मक, उपदेशात्पक और भावत्रात्मक सभी समस्‍यायें, सभी 
अबस्थायें निहित हैं ओर ये वे मन्जिलें हैं, जिनके ।बना न छाया 
बाद? का सृष्टि हो सकती थी न 'रहस्यवाद' की ओर न “अगति- 
बाद! की । 

आचार्य जी ने सच्चे गुरु की भाँति अपने कवि-शिष्यों को इस 
कठिन पथ पर चत़ना सिखाया और उपहें इस योग्य बनाया 
कि वे समस्त बहिर्जगत को अपनी कविता का विपय बना सके। 
इन कवियों की ज़ेसनी ने संसार का कोई विषय न छोड़ा, जो चमें- 
चछ्ुओं से दिखाई देता है । “चींटी से लेकर हाथी पर्यत पशु"”*/* 
और बि्दु से सिन्‍्धु अनन्त आकाश, अनन्त पंत” सब कुछ इस 
कवियों की कविता का वरये हो गया। इस काल की कविता में 
एक अत्यन्त बदात्त स्वर सुनाई पड़ता है--इस काज्न के कवियों का 
एकसात्र उह श्य था समाज्ञ हित, एक मात्र लक्ष्य था--लोक-कल्याण 
भक्तियुग को छोड़कर इतनी उदात्त ओर कल्याणी कविता अभी तक 
नहीं लिखी गई भी | यद्दि इस समय की मुख्य कविताधारा को 
किसी बाद के घेरे में बाँवा जाय तो उसे “राष्ट्रवाद! का नाम दिया 
जायगा | 

इस राष्ट्रवाद” को धारा में अतीत का गौरवगान है तो बरतें 
मान के प्रति क्षोभ भी है भविष्य की आशा किरण स्री भी है शोर 
भारतीय राजनीति की गति के साथ होने वाल्ला स्पनदन भी है 
स्वतन्त्रता फे मार्ग में आने बाकी बाधाओं को चूज फरने की प्रेरशा 
भी है और उसके विजय के स्वर भी हैं। भक्ति के इस गजेन और 
अद्े क्षन, कल्शीहा और कल्कल रबर को' इस काल की कविता के 
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सााधहत्य-सभगीक्षाश्लि 


विकास में भत्नीसाँति सुना जासकता है| गुप्रजी की 'भारत भारती' 
त्रिकाल दशनी आरसी है तो सियारामशरण गुप्त का 'मौय विजय! 
अतीत का गौरवगान है | 'दीनजी' ने वीर पंचरत्न! में भारतीय 
वीरों का चरित्र-गायन किया है। 'सनेही'”, ल्ोचमप्रमाद पाण्डेय, 
रूपनारायण पाण्डेय आहि नें भाणतीय वीर-वीरांगनाओं को श्रद्धा- 
अतियाँ दी हैं । माधत्र शुकज्ष ने भाग्त की वंदना में शतशः गीत 
गाए | परिडत रासनरेश त्रिपाठी ने 'प्मिक', सिल्लन' और 'रवप्ल! 
में भारतीय राजनीति में होने पालने गांधीवादी आमन्दोलनों के पूर्ण 
अभाव को अक्लित किया है| चम्पारत, वारडोली, खेड़ा के अभियानों 
की पूरी प्रतिध्यनि इस काल की कविता में हैं। किसान, ग्राम आदि 
अपेक्षित अज्लों की ओर इन कषियों ने पपपनी दृष्टि ही नहीं फेरी हैं, 
बरन उसकी करण हशा को शी चित्रित किया है। इस प्रकार इस 
काल की राष्ट्रीय भावना सांगोपांध राष्ट्रवादी है । 

दिवेदी-काल की इससे भी बड़ी देन है 'प्रियप्रवास' और 'साकेत' 
महाकाव्यों की स॒ष्ि । 'साकेत! की प्ररणा द्विबेदी जी ने की और 
उसका समारम्म तथा अधिकाँश खुचन भी उम्ती काल्न में हुआ। इन 
प्रबन्ध कार्यों में 'इरिओ्ौष' और गुप्त जी ने अबन्ध-काव्य की हूदी 
हुई परम्परा को पुनः स्थापित किया और उसे उच्चता तक पहुँचाया 
सी । 'प्रियप्नवास' में नई दिशा श्री, आज तक भी उसका अनुकरणा 
न हो खका | उसमें मानववाद और मानव प्रेम की उद्ात्त चिन्ता 
धारा का पूर्ण प्रभाव है । श्रीकृष्ण ओर राधिका के लोक-संभ्रही रूप 
में आर उनके प्रेम के उन्नयन में । 'साकेत” में काव्यकला बहुत झूची 
कोटि में है और यदि उसे इस्र थुग का 'रामचरित मानस! कहें तो 
अत्युक्ति नहीं है । उभिल्ना का विरद वर्णन तो समीक्षकों की मीमांसा 
का विषय ही हो भया है । इस युग भें हिन्दी'कब्रिता के भावों में 
बह उम्बता झआगई थी और उसकी अभिव्यज्ञना में तथा भाषा में 
बह शक्ति आगई थी कि जिससे आगे जाकर प्रमाद! और निराला! 
तथा पन्‍त ओऔर मदादेवी उस युग का निर्माण कर सके; जिसकी 
कविता भारतीय साहित्य भें नहीं, विश्व-साहित्य में ऊँचा सिर कर 
सकती है | बीसवीं शताब्दी के इन दो दशेकों के उपरान्त अगन्े दो 
दर्शकों तक जो हिन्दी कविता की गतिविधि है बह चहुमुखी है । 
इस काल को प्रसाद, सुमित्राननदन पम्त, महादेवी और 'निराक्षा' 
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आधुनिक हिन्दी कविता फी विभिन्न थारायें 


के प्रथमाज्ञरों को लेकर अस्ुमन काक्ष! दी कहना चाहिए | इसी 
काल्न में श्रीगणेंश हुआ उस नीति-काञ्य का जिसे सच्चे अर्थ में 
अन्तर्भाव व्यकज्ञक या बआ्रात्मगत ( ४५७|०७७:० ) कविता कहते हैं । 
बहिजंगत के विषय में सारा इतिहास कह कर अब कवि-कल्पना 
उस अन्तः प्रदेश की ओर मुड्ठी जिसमें असंख्य भावना जों और अनु- 
भूतियोंका संसार निहित है । इस युग की कविता पूुतया आत्मगत 
कविता होगई है | अन्त्जंभत्‌ क्री कथा कहने में कवि को भक्ति से 
आत्मभाव स्थापित करके उसस अपनी भावताओं को रंगने के 
लिये क्रिया-व्यापारों की छाया लेनी पढ़ी और प्रकृति के रुपव्यापारों 
का अछ्लूल करने के लिए उसे अपनी मानवीय चेतना दैसी पड़ी और 
इसका दाशनिक आधार उन्हें सबे चेतनबादू (ककी#प- « में 
मिल गया । इस श्रकार प्रकृति में चेततों का आभास हुआ और 
भानवीय व्यापारों का आरोप | इस प्रकृति के चेतनीकरण और 
मानवीकरण के काव्य को छायाब्राद! की संज्ञा मिली है ओर यह 
प्रवृत्ति इतनी प्रमुख है कि इस काज्न को 'छायाबाद! काज् भी कहा 
जाता है। इस काल के पूर्बोक्ति चारों स्तम्स भी प्रमुख छायाबादी 
कबि हैं। इसो 'छायावाद” की पूर्णता है. 'कामायनी' जैसे महा- 
काव्य की सृष्टि 
आत्मगत कविता को दुसरी प्रवृत्ति है, हृद्यवाद जिसमें हृदय 
की सार्मिक भावनाओं का चित्रण फव्ियों ने अपनी मनःस्थिति के 
अनुरूप किया है इस मनःस्थिति पर छाया है, वैयक्तिक, सामाजिफ 
ओर राजनीतिक बाधा-बन्चनों और तज्ननित कुठाओं की। इस 
क्षेत्र में भह्ादेवी सबसे आगे हैं । भारतीय दर्शन की नश्वरता की 
भावनाने इस कविता में निराशाबाद की छाप दी है। महादेवी में 
यही “बेदनावाद? या 'दुःखवाद? है, यद्यपि उन्होंने इसे अपने जीवन 
की विपुल्न सुख की प्रतिक्रिया फह्दा है। यह निराशाबादृ% पन्‍्त, 
रामकुमार वो, भगवतीचरण वर्मा आदि फी चिन्तन प्रधान कबि- 
जैसे ५, जी आर... ५३ 
ताओं में जेसे 'परिवर्तेन' ओर 'नूरजहाँ की कब्र परः में भी है। 
इस काल में यथार्णवाद्‌ पक तीसरी श्रवृत्ति रही है। फाच अपनी 
वेयक्तिक, सामाजिक और राजनेतिक पीड़ाओं, व्यथाओं, दुर्बल- 
ताओ और अभावषों को इस युग में बिना किसी शोपन भाव के 
व्यक्त करना चाहता है, यहदी है यथार्थवाद्‌ | इस यथाशवाद में 
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नेतिक क्षेत्र में बन्धनों का परित्याग है, स्वछन्द प्रेम की भ्रव्ृत्ति और 
है पाप भावना का पूर्ण बह्िष्कार। इस यथाथंवाद की धारा ने 
दी दिशायें ग्रहण कीं | एक दिशा थी यथार्थ जीवन की कठोरता 
कुरूपता तथा प्रताइना से घवड़ाकर किसी उस पार के लोक में 
पहुँच जाने की भावना की | इस “उस पारवाद! को 'पल्लायनवाद' 
कहा गया | दूसरी दिशा थी यथार्थ जीवन की निराशा, व्यथा और 
बेदना और पीड़ा को भुलाने के लिए मस्ती ( उन्‍्माद ) या मद लाने 
बाली भावना की | इसको 'हालाबाद? के नाम से देखा गया। 
पल्लायनवाद्‌ की प्रवृत्ति 'छायाबाद' और र२हस्यवाद के सभी कवियों 
में है तो हाक्नावाद! बच्चन! की कविता का मुख्य विषय रहा। 
नरेन्द्र और अम्ल और भगवतीचरण यथार्थवाद की सूज्ञधारा के 
कवि हुए । 

अब तक कबियों ने जीवन के 'स्व' और “पर! पक्ष को क्षेफर 
अगशणित छन्दों में असंख्य अनुभूतियाँ ओर अभिव्यक्तियाँ कीं, परन्तु 
परोक्ष सत्ता के विषय में वह मौन रहा | मेथिलीशरण गुप्त ने, जय- 
शह्ूर प्रसाद ने इस युग में फिर से परोक्ष सत्ता की ओर देखा । 
भक्तियुग की सगुण और निगुण भक्ति की भावना इस बौद्धिक 
और बेज्लानिक युगमें नहीं पनप सकती थी। उसका बौद्धीकरण हुआ 
'सानववाद' में | इस भावधारा के प्रत्र्तक रवोन्द्रनाथ को ही कद्दा 
जाना चाहिए । जिन्होंने पुजारी को पूजा पाठ छोड़कर कर्मयोगी 
बनते का आदेश डिया है | गुप्तजी की 'बार घार तू आया! और 
स्वयमागत तथा रासनरेश त्रिपाठी की “अन्वेषण! कविता इसी पर- 
म्परा की है परन्तु परोक्ष सत्ता के प्रति साबना का महत्वपूर्ण पयव- 
सान हुआ रहस्यवाद की भावना में । भारतीय दशैन में अद्दे तवाद 
से अनुप्राणित कबीर जायसी का मर्मबाद इस नूतन रहस्यवाद फे 
रूप में प्रत्यावर्तित हुआ । रवीन्द्रनाथ इस धारा के भी ग्रेरक प्रवत्तफ 
मातरे जायेंगे | हिन्दी में रहस्यवादी भावना का सूत्रपात किय, था 
द्विवेदी युग के सुकुटधर पाण्डेय, रायकृष्णदास आदि कवियों ने 
परन्तु इनकी प्रतिष्ठता की प्रसाद, पन्‍्त, निराज्षा और महदादेवी ने। 
प्रसाद और निराला ने दाशेनिक ढंग का 'रहस्यवाद? दिया है यद्यपि 
वे आँसू में संफी ढक के रहस्यवादी हो गए हैं, उधर भुप्त जी उपा- 
सक रहस्यवाद्‌ के कवि रहे | पन्‍्त और रामकुमार बर्मा प्रकृतिगत 
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रहस्यवाद के कबत्रि हुए और महादेवी प्रेस परक रहस्यबाद को 
साधिका हुई | महादेवी का रहस्यवाद वस्तुतः आज के रहस्थवाद्‌ 
की मूलधारा हैं । रहस्यवाद की भावना चितन की दृष्टि से चिर- 
न्तन है किन्तु प्रयोग को दृष्टि से अर्वाचीन । 
क्रिया और प्रतिक्रिया सनातन नियम के अनुसार जब कति 

छायाबाद और रहस्‍्ववाद के भाव लोकों में आत्मगत ओर आत्म- 
केन्द्रित होने की स्थिति से ऊब उठा तो एक बार फिर जन-जी बन ने 
उसे अपनी ओर आक्ृष्ट किया | संसार युद्ध के कोल्लाहल से पूर्ण 
ओर समाज हाहाकार, बेदना और व्यथा स पीड्ित था और कवि 
की अपनी कल्पना से कहना पड़ा-- 

व्यॉम कुझलों को परी अयि कल्पने ! 

भूमि को निज स्वर्ग तक छ्लचा नहीं, 

उड़ न सकते हम तुम्हारी'''' 

शक्ति है तो आ बसा अल्का यहां। 

इस प्रकार राजनीति और आर्थिक जगत्‌ को विभीषकाओं 
से श्ररत होकर कवि जनतावादी गायन करने के लिए प्रेरित हुआ । 
समाज में शोषण-पीड़न और उत्पीड़न को बह नहीं सह सका और 
निःशेष करने के लिए खड्गहस्त हुआ । 'पाशवबाद' ( ॥१४४७ 8) ) 
के विरोध में चह जतता का नायक-उन्नायक हुआ । कवि सदैव जन- 
जीवन की आवश्यकता को अर्पित नहीं कर सकता | वस्तु जगत की 
भाँग उसे अपना कर्तव्य करन के ल्लिए प्रेरणा देती रहती दे । का 
को कवि-कर्त्तव्य के पालन के लिए प्रगतिशील ही रहना पड़ता है । 
जीवन के स्पशे के बिना काव्य निरा विज्ञास ही तो है परन्तु इस 
युग की प्रगति के लिए नये मूल्य निर्धारित हुए | 'श्रगतिशील् लेखक 
सहद्ठः स्थापित हुए । माक्सेब्राद की विचार घारा ही उसका एक- 
मात्र आधार रही । इसके कोदारु परमाणु के बिला किशसली भी अब 
तिशीज्ञ भावधारा को बे प्रगतिवादी होने का श्रेय देना नहीं चाहते 
उस कसौटी पर न तो 'नवीन' अगतिबादो हैं और न (दिनकर । 
'लानरूस' और 'चीन! की जय पराजय पर हपे आर रुदन करने 
वाले किन्तु भारत राष्ट्र की विरोट इलचक् को ओर से आँख मूँद 
लेने वाले, आजाद हिन्द फोज के निर्माता सुभाष चन्द्र बोस को 
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विभीषण की उपाधि देने वाले तथा लज्जा को भी लड्नित करने वाले 
यथा वाद्‌ ( भग्नबाद ) का अद्भुन करने वाले प्रगतिबादों ही प्रग* 
लिबादी हैं | इस प्रगतिबाद के शास्त्र के अनुसार 'प्रगतिवादी” होना 
एक वर्ग विशेष का सदस्य बनना है परन्तु पअरगतिशील” बनना 
किसी मत विशेष से गठबन्धन नहीं हैं। बह तो कवि का शाश्वत 
पद्‌ ही है । आज के 'प्रगतिबाद! ओर “प्रगतिशीक्षता? का जिवेक- 
शीक्ष कबियां ओर समाल्लोचकों का यही विश्लेषण है ! 


वतन * अकमापमामक काजजा+> कन»«अ४ 
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साहित्य के ज्षिए वतेमान युग को (80 ७६७ ० 4॥60088- 
800 अथवा जिज्ञासा का युग कहा जा सकता है | आज साहित्य 
की अनेक प्रेरणाएं हैं; उसके मुँह में हैं बहुत-सी समस्याएँ, बहुत- 
से प्रश्न और ममेरथल्ञ में है एक प्रश्न-विरास का चिह् | चूँकि इन 
समस्याओं फा समाधान अभी दूर और अनिश्चित हैं; इसलिए 
साहित्य का लक्ष्य भी सन्द्र्ध है; उसकी मर्मवाणी कुछ बेसुरी 
बजती है | इस समय साहित्य की गति उद्दाम है, उनमे भानव-मन 
की प्रवृत्तियों का अनन्त आवेग तरकज्ञित है और साहित्य की धारा 
संयम के छूल्ों से उबलकर अज्ञात दिशा को ओर वेग से बढ़ती जा 
रही है । फलतः सतातन भाव-धारा के उपासक चिन्ता व्यग्न हो 
उठे हैं कि इस उन्मत्त वन्‍या में साहित्य के सनातन उद्देश्य की नौका 
डूबकर हो रहेगी । तु 

आज के साहित्य की जेसी रूप-रेखा है, वह स्वाभाविक है। 
साहित्य से देश और समाज का सघत सम्पर्क है।यह सम्पर्क 
कभी तो अत्यधिक स्पष्ट है, कभी अप्रत्यक्ष भी; किन्तु साहित्य देश 
ओर समाज की उपेक्षा कदापि नहीं कर सकता; इसलिए कि जो 
साहित्य का उद्गम-स्थल है; अर्थात्‌ू-मानत्र का अन्तर्जगतू, उस 
पर वाह्म जगत्‌ के अ््तेश से तीसरे एक सुन्दर, सत्य और कल्याश- 
मय जगत्‌ की सृष्टि होती है। आनन्द की सृष्टि के लिए कल्पना 
बांछनीय, वल्कि अनिषाय है; फिस्तु साप्रित्य का उद्देश्य आनन्द के 
अतिरिक्त भी कुछ है। इसीलिए साहित्य में बास्तत्रिकता का बहुत 
बड़ा प्रयोजन है | ममेरपर्शिता साहित्य का एक आवश्यक गुण है, 
इसी में निहित है साहित्य का व्यापक प्रभाव। मर्मस्वशिता के 
ज्िए साहित्य को देनिक जीवन, जीवन की समस्याओं के आगे 
भीख माँगनी दी पड़ेगी | जो साहित्य जीवन के संस्पर्श से दूर है; 
ओर केबल कल्पना ओर तरिज्ञास ही जिसका क्षक्षय है, उसका 
प्रभात हम पर कुछ नहीं पद सकता ' इसके ऋतिरिक्त प्रगति श्री 
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साहित्य का लक्ष्य है | साहित्य के इस धर्म का निवोह भी वास्त- 
बिकता से दूर रहने पर सम्भव नहीं। साहित्य की धारा मन्दा- 
किनी की तरह सद स्वच्छ और गतिशील होनी चाहिए; अस्यभथा 
न तो साहित्य का समादर होगा, न आधुनिक साहित्य में उसकी 
गिनती होगी | * 

हमारे आज के साहित्य के लिए यह आवश्यक है कि वह 
हमारे समाज, जीवन और अन्‍्तद् त्तियों के अनुरूप दी विकसित 
हो, प्रगतिशीक्ष हं। | समाज ही हमारा प्रथम और प्रधान लक्ष्य है, 
इसलिए प्रगतिशीज्ञ साहित्य का प्रधान उचद्दे श्य ऐसी प्रेरणा की सृष्टि 
होना चाहिए, जिससे पारस्परिक मेत्री, सदूभावना, तथा प्रीति की 
शूद्ूला दृढ़ हो| जिससे हम एक दूसरे के सुख-दुःख, आशा- 
आकांक्षा को अपनी तरह सोच सकें | युग आज साहित्य से इस 
श्रेरणा की माँग करता है | 

हाँ. तो हम जरा विषय से दूर चत्न गये। हमारा अभिप्राय 
इतना ही है कि जो वस्तु जीवन में नहीं है, साहित्य से इसकी 
आशा नहीं की जा सकती | साहित्य की कोई खास सीभा-रेखा या 
विशिष्ट भू व रूप है, ऐसा हम नहीं मानते । पव्चवढी की कुटिया 
में सीता की तरह एक उल्लंध्य रेखा में साहित्य को बाँध देने से 
बह बँधा नहीं रह सकता | वह तो जीपन-रूपी राम का छाया-सा 
अनुगामी होगा | मनुष्य सुख में, दु:ख में, भावों के आवेग से गाता 
है | प्राणों का यद्दी सब्लीत साहित्य है; किन्तु इस तरह का कोई 
बन्धन कि यही गाओ, कद्ापि उचित नहीं। जीवन स्थिर नहीं, 
वह निरन्तर, अपना रूप परिवर्तित कर रह! है, साहित्य का प्रकाश 

नहीं रूपों में होता है, उसी रस से साहित्य संजीबित होता है । 

साहित्य की सनातन क्षीक साहित्य को निष्प्राण बना देती है, उसे 
जीवन से कन्धा मिल्लाकर चल्लनना ही होगा। 

हमारा आज का जीवन क्या है ९ भाग्य के निष्ठुर परिहास 
की एक कारुंणिक छवि | किसी के भी मन में आशा-सरोसा, तृप्ति- 
सन्‍्तोष और हृढ़ता नहीं | एक-पर-एक आधात हो रहा है और 
मनुष्य आगे बढ़ता जा रद्दा है । आधुनिक यन्त्र-सश्यता नित नयी- 
नेयी आवश्यकताओं के आविष्कार द्वारा मानव-जीवन पर दुस्सह 
बोक ज्ञादती जा रही है | मनुष्यों का जीवन अभाषों से भरता 

++ ० कं 


आधुनिक साहित्य की प्रदृत्तियाँ 


जा रहा है और उसके मन ग॑ एक असन्‍्तोपष, एक अवसाद की 
काली घटा दिन-प्रति दिन घनीभूत होती जा रद्दी हे। इसीलिये 
आज साहित्य को हम भाग्य-विडम्बित जीवन की एक कहानी के 
रूप में पा रहे हैं । हु 

पिछले महायुद्ध ने जीवन धारा म॑ बड़ी विश्वल्डलता की सृष्टि 
कर दी है | हमारी राष्ट्रनीति, समाजनीति और धर्मनीति, सब 
कुछ में युगान्तर उपस्थित हो गया हैं। हमारी पुरानी समाज- 
व्यवस्था में जो नीति काम कर रही थी, उससे अब हमें सम्तोष 
नहीं | हमें अब नये सिरे से अपने समाज को गढ़ना है। सनातन 
परिपाटी की आइ में अब हम होने बाले अन्यायों को सहन नहीं 
कर सकते | हम अब उसके प्रति विद्रोह करेंगे। नाना कारणों से 
अपने वर्तमान से लोग असन्तुष्ट हो उठे हैं। असन्तोष का यह 
लक्षण जीवन के सभी व्यापारों में स्पष्ठ हो उठा है और विश्व के 
मर्मस्थल में विद्रोह की यह भावना क्रमशः प्रब् हांती जा रही है। 
साहित्य, विश्व-बीणा पर बजने वाले सत्र की प्रतिध्वनि ही तो है, 
फलतः विश्वसाहित्य में हम ऐसे ही एक व्यापक तथा असन्‍न्तोष का, 
विद्रोह का सुर पाते हैं ! 

विद्रोह, साहित्य के लिए कोई नयी वात नहीं। बह सबंदा 
सनातन स्रोत के खिलाफ बगावत करके अपने लिए नयी दिशा, 
नया मार्ग बनाता रहा है । अपने सनातन धर्म के अनुसार फिर 
उसने सनातन आदुर्शों के विरुद्ध चिद्रोह का उपक्रम किया है। यही 
क्रम मानव-समाज का भी रहा है | भ्रीक पुराण भें, एक कहानी है 
कि राजा क्रोनस के विरुद्ध उसके पुत्र जीयस ने विद्रोह किया था 
ओर अन्त में अपने पिता को शिकस्त देकर उसने विश्व में नयी 
शासन “व्यवस्था कायम की थी | यह फ्कृत एक कद्दानी ही नहीं, 
बढ्कि चिरन्तन सत्य का एक प्रतीक है । इससे विश्व के विकास 
के अखरड क्रम का परिचय मिंलता दहै। अपूर्ण से पूर्ण, शुद्र से 
बहवत्‌, कुत्सित, से सुन्दर, संकीर्ण से विस्तृत ही प्रगति है और इसी 
क्रम से विश्व का विकास हो रहा है। मानव की चिरन्तत आकांक्षा 
उपनिषदू की वाणी में--असतो मा सदूगमय, सृत्योमों अमृतह्लसय, 
तमसो मा ज्योतिगेमय । * 

अति आधुनिक साहित्य में जो अद्यृत्तियाँ परिश्फुद हैं; उनके 
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मूल में भी वही सत्य निहित ह। समातन आदर्शा' के खिलाफ 
बगावत का ऋरडा खड़ा करना दो इसका स्द्षय नहीं, अपितु नव- 
निर्माण का गहदुई तय भी इससे है; परन्धु इसका विकसित रूप 
अभी हमारे सामने नहीं जाया एू। फेवल इज्लित या आभास से 
ही उसके भय के रूव का सन्‍्पूरों परिचय दे सकना असम्भव- 
सा है । आज को जा समस्याएँ हैं, आज की ज्ञो पारिपाशिविक अब- 
स्थाएं हैँ, आज के जीवन का जो रूप है; इसके अनुसार साहित्य 
का पूर्ण स्वरूप क्‍या होगा. इसदा कुछ ठोक नहीं | साहित्य अभी 
अपने लक्ष्य के प्रशप्त राजपथ पर पहुँच नहीं सका है; किन्तु मार्ग- 
निर्बाचन के इस प्रयास को हम यदि निर्थंक और सार-हीन कहें, 
तो शायद युक्ति-सज्ञत न होगा। ह 

अति आधुनिक साहित्य की प्रश्॒ुत्तियों के पीछे, मूलतः एक वैज्ञा- 
मिक मनोबृति काम करता है। साहित्य और विज्ञान, दोनों हीं 
मानव के ग्रति'तधि-रूप में विश्वजीवन का समाधान लेकर चले 
हैं। साहित्य हृदय का उत्क्प है. ओर विज्ञान मस्तिष्क का चस- 
त्कार । काव्य ओर भिज्ञान अश्विनीकुमार-द्वव हैं। विज्ञान का 
आधार बरतु भी जगत्‌ ह-- जड़ जगत्‌, जीव-जगत्‌; किन्तु वैज्ञानिक 
युक्ति और तऊ छरा जगत्‌ का विश्लेषण करता हैं और साहित्य- 
कार हृदय की अनुभूति-&र। कल्पना के सहारे। एक प्रथ्वोी की 
बस्तु को अग अरणु में वरभाजित कर उसका घिचार करता है; 
दूसरे की प्रेरणा, मूलतः रृष्ठि की प्रेरणा हूं।ती हैं। सत्य दोनों का 
लक्ष्य-वस्तु है; किन्तु विज्ञान का स्थूल सत्य वरतु-जगत्‌ में है और 
साहित्य का अन्तर्जगत्‌ के रस-स्निर्ध भाव में । कि कीट्स की 
बाणी मं--जो सत्य है, बद्दी सुन्दर हैं; जो सुन्दर हैं, बह्ी सत्य 
है | फल्लतः धर्म में साहित्य ओर विज्ञात में मूलतः कोई पा्थक्य 
नहीं ! प्रथकता ६ उसकी सत्य-सन्धान की प्रणाल्री में । पेज्ञानिक 
प्रकृति की का्योबल्ली का नीतिकार है ओर साहित्यकार प्रकृति का 
भावुक सनन्‍्तान, विरव बाठिका सौन्दर्य का माह्माकार है| कोल्लरिज 
ने कंहा हैं पत्च का उल्टा गद्य नदीं, बल्कि विज्ञान हैं ।' पंचतन्त्र 
के 'एकोदर प्रभफू औब! साश्स दो तरह विज्ञान और साहित्य की 
दो शाखाए एक दी मूत्र के अन्न हैं। छा, इन दोनों के सामंजरय 
में एक संचस चाहिए | 

है. 
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विज्ञान की इस विषय में ध्ीनता है| कि वह अपने साहित्य को 

नहीं रख सकता; साहित्य के रस-सिद्ध आश्रम में विज्ञान को अना' 
यास स्थान मिल् जाता है और वर्तेमान थुग के उदार साहित्य ने 
विज्ञान को सहयोगिता से साहित्य को सत्य के अत्यधिक निकद 
पहुँचाया है । वैज्ञानिक मनोब॒ृत्ति से ही साहित्य में बस्तुतान्त्रिकता 
की ग्रतिष्ठा होती है | साहित्य में वस्तुतस्त्र की साधना पाम्यात्य 
देशों में ही प्रारम्भ हुई | वस्तुतन्त्र ने कल्पना के उस कुहदक-जात 
के अ्रति बिद्रोह किया, जो रोगाश्टिक थुग की खास बात थी। 
साहित्य के इस वाद मे ज्ञोगों को बह आँखें दीं, जिससे बस्तुओं 
के काल्पनिक स्वरूप की ही पूजा न हो, प्रन्युत उसके यथावत्‌ रूप 
से हमारा परिचय हा | इसके बाद फ्रांस के विश्वत्र ने प्रकृतिवाद 
की अवतारणा की, जिसके अन्यतम उपासक मोपासाँ और जोला 
आदि ने बताया कि 'कोई भी वरास्तत्रिक घटना कवित्व से खात्ी 
नहीं, अगर कवि उसका उचित प्रयोग करना जानता हो । 

इन दोनों वादों की अवतारणा से जिस एफ विशेष प्रशृत्ति ने 
प्रकाश पाया, वहु थी मानव-मन के विश्लेषण की अ्रवृत्ति। विज्ञान 
पदार्थों का विश्लेषण करता है और साहित्य की यह क्रीड़ा-भूमि 
मन है और साहित्य मानसिक भाषत्ताओं का विश्लेषण करता है। 
लोला मे कहा है-- साहित्य में हमें मानव के माँस और मस्तिष्क 
का विश्लेषण करना है।' सादाम बोबरी के लेखक प्रसिद्ध वस्तु- 
तान्त्रिक गुस्तव फ्लुबेयर ने लिखा है--'जीवचन को जीवन की तरह 
आँकों, तुम्हारा उद्दे श्य स्वयं रपष्ट हो उठेगा । अगर तुम्हें सूर्योद्य 
का चित्र उपस्थित करना है, तो उसकी तात्तिवक व्याख्या न करो, 
केवल उसका यथाथे चित्र ही उपस्थित कर दो | अन्य बस्तुएँ रबये 
पाठकों पर अपना प्रभाव छोड़ जायँगी | कक्षा की अत्येक सृष्टि में 
एक स्थाभाव्रिक सत्य निष्ठा होती है; किन्तु तुम प्रकृति पर अपने 
क़ानूत न लगाओ ( 

इस बादों के विकास में संसार के सभी गण्यमान्य साहित्थिकों 
में ह्वाथ बटाया। विश्व कवि वाल्ट हिटमैव ने कहा है--'में आदि 
से अन्त तक शरीर-विज्नान गाता हूँ | में अपने शरीर पर काबिता 
करूँगा, अपनी अपूणेता के गीत: गारऊँगा, ताकि में पूणंता और 
आत्मा तक पहुँच सकूँ ।! 
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कवि ब्ाउनिज्ञ ने भी एक स्थान पर लिखा हे--'सांस (देह ) 
आत्मा को जितना प्रभावित करता है, आत्मा उतना देह को नहीं ।? 

यही नहीं, ऋषि टॉल्सटाय और रवीन्द्रनाथ-जेसे आदश कल्ला- 
कारों ने भी अपने को इस विश्लेषण से बचा न पाया। साहित्य में 
ऊँचे आदर्शों के प्रतिष्ठाता टॉल्सटॉय कल्ला पर जिनकी राय थी 
कि 'कल्ा समभाव के प्रचार-द्वारा संसार को एक करने का साधन 
है! |--ने भी अन्ना जैसे चरित्र की श्रष्टि की । अन्ना पर फ़िलिप्स ने 
लिखा है--हिल्ेन के समय से अब तक शारीरिक सौन्दर्य की दृष्टि 
से ऐसी नारी नहीं स्रष्ट हुई ।? अन्ना वासना की बेदी पर नारीत्व 
के चरम गौरव माठ्त्व को वल्लि दे देती है; किन्तु यह उसके मन 
का पक्ष है; इसलिए कल्लाकार की महत्ता अक्षुर्ण रहती है। एड- 
मण्ड गोसे ने इसीलिए कहा है--'यह अस्वीकार करना कलाकार 
के प्रति घोर अन्याय करना होगा कि वे सत्य और जीवन के अनु- 
सन्धानकतो हैँ और कभी-कभी उन्होंने दोनों--सत्य और जीवन--- 
को लिया है 

रवीन्द्रनाथ की राय थी--'मनुष्य केवल शरीर-तत्व, जीव-तत्व, 
समाज-तत्व या सनस्तत्व ही नहीं, बह और भी छुछ है, हमें यह 
न भूलना चाहिए | किन्तु, साहित्य के इस नवीनवाद की बेदी पर 
उन्होंने भी साधना के फूल चढ़ाये ओर भारतीय साहित्य में इसकी 
स्थापना के स्तम्भ भी बने । 

अति आधुनिक साहित्य के मूल म्रब्ृत्तियों म॑ निर्भीक, एकान्त 
सत्यनिष्ठा प्रमुख है | यह काँच को कख्बन, स्वप्त को सत्य मान 
ज्ेने वाली कल्पना के जादू को मान लेने १र तैयार नहीं ; इसीलिए 
प्राचीन सत्यनिष्ठा, संरकार और मोह पर इसमें सम्पूर्ण अविश्वास 
है। आधुनिक साहित्य ने सत्य उसी को माना है, जो प्रामाणिक 
है, जो स्पष्ट इन्द्रियभाह्य है और युक्ति द्वारा जो सर्वंसाधारण को 
इन्द्रियम्राह्म दो | प्राचीन साहित्यशास्त्र ने सत्य की प्रतिष्ठा के लिए 
कल्पना फो ही अलादीन का दीपक भान लिया था। उसके अनुसार 
बास्तव-जगत्‌ कबि की मनोभूमि से अधिक नहीं था; परन्तु प्रस्तुत 
विज्ञान ने बताया, कि सत्य कल्पना से अधिक विचित्र होता है । 
आधुनिक साहित्य में सत्य, शिव और सुन्दर को अतल्ग-अल्लग उपा- 
सभा नहीं होती--उपासना होती हे फेचल सत्य को | जो' सत्य है, 
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बह शुन्दर है और जो यथा गें सत्य--सुन्दर है, उससे विश्व का 
अकल्याण हो नहीं सकता | इसीशिए कल्पना की देवी को साहित्य 
के सिह्दासन पर अधिष्ठित करके उसकी पूजा करने को आज के 
साहित्यकार अस्तुत नहीं | वे आदर्शों की पुरानी इमारतों को खोद 
कर उसकी नींब को देखता और नये सिरे से उसकी रचना करना 
चाहते हैं । हे 

साहित्य का फारबार मानव-मन से चलता है। आज विज्ञान 
की दृष्टि से मनुष्य का मन भी विश्लेषण की वरतु बन गया है | 
ईखवर की सत्ता सृष्टि मे व्यक्त होती है और मनुष्य का मन उसके 
फार्यों में व्यक्त होता है | जराम के० जेराम ने कहा है--विधाता 
को जानने के लिए उसके विधानों के सौन्दर्य को जानना झलिवार्य 
है ! इसी तरह साहित्य में मन तथा, उसकी वृत्तियों को प्रतिष्ठा के 
लिए मानव के कार्यों का विश्लेषण जरूरी है। पहले महुष्यों के 
मन, प्राण, बुद्धि, चित्त आदि के लिए रहस्यों का देवी-ब्यापार 
समझा जाता था; लेकिन शरीर-विज्ञान के प्रमुख शेरिज्नठन ने 
बताया कि - सृष्टि मं, ऐसा कोई विषय नहीं, जिसका विश्लेषण 
केमिस्ट्री और फिजिक्स से न किया जा सके | इसलिए अब मानव 
की प्रत्येक मनोदृत्ति का उत्स हूँ ढ़ा जा रहा है--उसके उद्गभ के 
मूल फारणों पर आलोकपात किया जा रहा है, जिससे साहित्य 
में युगान्त की सूचना मिद्ध रही है, जिसे सनातन पतन्‍्थी साहित्विक 
अनाचार या नास्तिकता की आख्या देते हैं । 

यह साहित्य भानवधर्म की एक नई दिशा को भो प्रकाश में 
लाया है । पहले साहित्य में मानवता की आधार-वस्तु थी केवल 
कुछ सूह्र्म कोमल-बृत्ति; किन्तु आधुनिक साहित्य मानवता के किसी 
भी अंश को बाद नहीं देता । जो स्थूल प्रश्त्तियाँ और वासनाएँ 
सातव-जीवन के प्रधान उपादान हैं, आधुनिक साहित्य पुद्डालुपुद् 
रूप से उन्हीं का प्रतिपादन करता है | फ्राइड, अडल्लर, युग आदि 
सनस्तात्विकों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि धर्म, विज्ञान और, 
कला की मूल प्रंव्ृन्ति मनुष्य को सौन प्रदृत्ति है और भाधुनिक 
साहित्य का यही एक अधान विषय बन बेठा है| फलतः भध्ययुग 
में लोगों के लिए धर्म जिस प्रकार प्रधान वात थी, आज उसी प्रकार 
मौन अधृत्ति मनुष्यों के लिए मुख्य बात हो गई है । 
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इन बातों के अतिरिक्त साहित्य के सर्मरथल से कुछ समस्याओं 
की ध्वनि निकलती है, जो विगत मद्ारामर ले जीपन और समाज 
के सामने पेश की । समरया समाधान साहित्य का चिरकालिफ 
बचद्ेश्य है। भगीगरथ ने अपनो कठार तपस्या से मन्दाकिनी को 
प्रध्वी पर ला छोड़ा और वह स्वर्गीय धारा कितने कानन-प्रान्तर, 
ऊबड-खाबड़, समतत्न-मरु होकर निरन्तर आगे बढ़ती रही और 
उरासे लोक-कल्याग होता गहा | साहित्य ने भी ऐसे अनेक उतार- 
चढ़ाव देखे ओर देखेगा | इसने व्यक्ति स्वातन्त्य फी «काज्ञत की, 
पूँजी और श्रम दी समस्या का प्रचार किया, श्रे सी-सं घर्ण के प्रश्न 
फी व्याख्या की । "ह्चिज्ञवेथ के राज्यक्तात्त में इड्जजेस्ड में पुराने भाव 
ओर चिन्ता-धारा के लिए ऐसी ही बगावत खड़ी हुईं थी और 'नवीन 
स्वगे, नृतन प्ृथवी' का शादशे लोगों ने लाना चाहा था | उस समय 
भी सार्ले-जैसे प्रिद्रोहियों ने ही तब्रीन आदर्श की स्थापना की थी; 
अतएव यह सत्य है कि हमारी गाहित्यिक विश्ञज्ता सदा कायम 
न रहेगी | पतऋइ के घाद बसन्‍्त का श्री-सोन्द्य फिर इस क्षेत्र को 
शोभित और मुखरित कर देगा। 


साहित्य, राजनीति या समाज; सब की क्रान्ति के समय इसी 
तरह की उच्छुड्डला होती है, जिससे भविष्य की सम्पूर्ण रूप-रेखा 
का अनुभव नहीं किया जा सकता और सच कहा जाय, तो ऐसी 
दशा में उसमें भ्रान्त धारणाएं भो स्थान पाती हैं। इसका मूल 
कारण अनियन्त्रण, असंयम होता है । संयत प्रवृत्ति पीछे आती है । 
देश में जब क्रान्ति होती है, तो कोई शक्तिशाज्ञी नेता उसे अपने 
नियन्त्रण में ल्ञाकर देश में सुख-शान्ति की स्थापना करता है । विश्व 
में जब दुर्नीति और अनियम का प्रावल्य होता है, तो अवतार होते 
हैं। साहित्य की भाव-धारा में नवीनता की अचतारणा के लिए 
जब प्रबल क्रान्ति उठती है, तो उसके पीछे कोई दाशेनिक मतथाद 
काम करता है| जब साहित्य में व्यक्ति-स्वातन्व्य की समस्या उठी, 
तो निछो का दृशस जीवन्त हो उठा | रोमाण्टिक युग में फिक्ते, 
शेलिड्न और हेगेन के दर्शन का खूब प्रभाव पड़ा। साम्यवाद को 
कैंद के दर्शन ने गतिशील बताया | अति आधुनिक साहित्य की 
धारा को ऐसे ही एक दाशनिफ की आवश्यकता है, जिसकी छद्न- 
छात्रा में उसे अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो | 
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ही नॉलटलीक # 


वर्तेभान युग प्रेरणाओं के प्रयोग फा थुग है| इसीलिए इसमें 
श्रुटि है, अनियम है। असंयम है । जब इसकी गवेषणा खत्म हो 
जायगी और निष्कर्ष हो जायगा, तो साहित्य को गड्ा आश्विन की 
धारा-सी संयत और निम्मेल हो जायगी | यही बत्रिद्रोह फिर खशट्ठला 
हो जायगी । इसीलिए हमें सनातन परिपादी के ध्वंस फा रोना नहीं 
रोना चाहिए, हमें सतके होना चाहिए, भावी साहित्य की संयत 
रूप-रेखा के लिए । कोई भी मह॒त्‌ स॒ष्टि इसी तरह होती है और 
उसमें ऐसे हीं समय लगता दे | नवीन-साहित्य के लिए हमारे यहाँ 
समाल्ोचना साहित्य की कमी न होनी चाहिए | साहित्यिक आँदो 
लन के दिशानिर्देश के लिए अच्छे समालोचकों का आविर्भात होना 
भी आवश्यक है | समाल्लोचना साहित्य को भाव धारा की प्रतिष्ठा 
में बहुत बड़ी सहायक होती है । 


न्ऋन्क पी पाते >अणण 
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श्री क्षेमचन्द्र सुमन! 
हिन्दी गीति कांब्यः नये प्रयोग 


हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक विकास में 'गीति-कराव्य' का 
अत्यन्त प्रमुख स्थान है। उसकी समस्त प्राचीन और अवोचीन 
कविताएँ प्रायः गेयात्मक ही मिलती हैं। इस प्रकार की गेयात्मक 
कविताओं को 'पद' के नाम से पुकारा जाता था। गीति काव्य! 
का इतिहास वेदों की भांति प्राचीन है। वेदों की रचना भी तो 
संगीत के आधार पर हुई है । महाकवि कालीदास का 'मेघदूत' 
छुन्दर 'गीति-काव्य' का उदाहरण है| * 


वीर-गाथा काल में ऐसी रचनाएँ कम हुई'। भक्ति-काल के 
द्वारा गीति-काव्य का प्रस्फुटन हुआ, जिसको कबीर, तुलसी एवं 
भीरा आदि कवियों की वाणी का प्रसाद मिल्ला । इन मद्दाकवियों 
के पदों ने गीति-काव्य में नवीन चेतना, अनुभूति एवं माधुये का 
संचार किया | भावावेश के साथ साथ संगीत तथा स्वर की समी- 
चीन साधना का नाम ही “गीति-काव्य! है । भक्तिकाल से “गीति- 
काव्य! को पूर्ण आश्रय मिला । उसके बाद रीति काल में भी थोड़ी 
गीति रचनाएँ अवश्य हुईं; परन्तु तत्काल्लीन कवियों ने अपनी 
प्रतिभा योग्यता एवं कल्ला चातुरी का प्रयोग इस दिशा में न करके 
लक्षण-काव्यों के लेखन में ही किया | 


गोति-काव्य की रचना संगीत के उच्च आदर्श पर ही होती है | 
इसका प्रमाण हमें कबीर के रहस्यवादी सेद्धान्तिक पदों तथा 
तुलसी सूर और मीरा की रचनाओं में मिल्नता है। उनके गीत 
आज सद्भीत-संसार में आदर की बस्तु हैं। सारांशतः जो “गीति- 
काव्य” का कल्पत्तरु वक्त भमहाकवियों का वाणी का ग्स पा कर 
डगा था. वह आधुनिक काल में पुष्प-छाया समन्वित एक विशाल 
काव्य कानन का रूप धारण कर गया दैे। आज मुझे आधुनिक 
काल में लिखे गये “गीति-काव्य' की चची द्वी विशेष रूप से इस 
ज़ेख में करनी है । 
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इस काल का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है। भारतेन्दु 
बाबू की अतिभा सर्वोतोमुखो थी। उन्होंने जिस सफलता से गद्य 
प्रन्य लिखे, उसी तमन्यता से काव्य रचना भी की। भारतेन्दु का 
जन्म उस संक्राति काल में हुआ था, जब वे उजड़े हुए भारत की 
गोद में पल्चकर दुःख दारिद्रय, त्रास, शंक्रा, संघर्ष का तासडव नृत्य 
देख रहे थे। हिन्दी कविता को सँकरीले मार्ग से निकाज्न कर 
समतल मैदान में निःशंक प्रवाहित करने का श्रेय भी भारतेन्दु 
बाबू को है | उन्होंने कविता की ऊचइ-खाबड़ भूमि को पीद-पादकर 
बहुत समतज्ञ कर दिया और साहित्य की रवर-वाहिनी शिराओं 
को लचकीली बनाकर कबिता के कण्ठ से समय की आवाज़ 
निकाली । भारतेन्दु बाबू के द्वारा गीति-कात्य की रचना को उचित 
प्रोत्साहन नहीं मित्रा | गीति-काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि कवि बाह्य जगत की अनुभूतियों को अपने अन्तर में जीन करके 
उनमें अपने सुख दुख की सार्मिक अभिव्यक्ति ही ध्वनित करता है। 
इस कसौटी पर भारतेन्दु की रचनाएं खरी नहीं उत्तरीं। उनकी 
रचनाओं में बाह्य जगत की अभिव्यंजना अधिक मिल्लती है। 
भारतेन्दुकालीन कवियों ने प्राय: ऐसे ही गीत लिखे । 
भारतेन्दु के बाद प्रसाद जी ने अपनी अनुपम कृति लहर, 
आंसू, करना और कामायनी में गीति काव्य को और भी विकसित 
किया और उसे एक नई चेतना; अरणा और गति दी । वास्तव में 
आधुतिफ काल की कविता में गीति-काव्य का विकास प्रसाद! जी 
की ही रचनाओं से हुआ । 'प्रसाव” जी अमुखतः अनुभूति के कवि 
थे | उनकी रचनाओं में सांसारिक बाह्य उपकरणों को अपेक्षा 
आन्तरिक मनोभावनाओं का चित्रण अधिक हुआ है। यही नहीं, 
अ्साद' जी ने फुडकर गीत ही नहीं लिखे, प्रत्युत मानव अवृत्तिय्रों 
के विश्तेषण महाकाव्य 'कामायनी' में भी उन्होंने जो गीत दिये हैं, 
पेगीति काव्य की अतुपम तिथि हैँ। उनकी गीति प्रतिभा का 
मौलिक विकास उनके नाठकों में क्िखे गए गीतों में देखने को 
मिल्लता है। प्रसाद जी ने जहाँ गीतों को साहित्यिक रूप दिया 
वहाँ नाठकीय गीतों को भी समुन्नत किया। 'असाद' के गीतों से 
सल्लीत की सोई हुई भावना पुनः जायगी और उसने गीति-काव्य को 
परम्परागत पद शेक्ञी और ब्रजमाषा की दह्लन्दज़ से निकाल्न कर 
श्र 
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अन्मुक्त और विस्तृत मेदान में ला अधिष्ठित किया । 
अपनी रचनाओं में रहरयवाद के हारा 'प्रेम की पीर! ज्ताने 
का सबग्रथम काय प्रसाद” जी ने ही किया और यह 'पीर' उनके 
इन गीतों में अधिक सफज्ता और सरसता ज्ेकर व्यक्त हुई । 
उनके आँसू में एक नहीं ग्नेफ पद ऐसे हैं। कवि अनम्त की 
चाह में विरह-वेदना को असह्य जान अपनी मार्मिक व्यथा को यों 
प्रकद करता है-- 
जो घनोभूत पीड़ा थी, 
मस्तक में रमृति-सी छाई । 
वुर्दिन में आँसू बनकर, 
सह आज़ बरसले आई ॥ 
न नै नः नः 
शशि-मुख पर घूँघट डाले, 
अंचल में दीप छिपाये | 
जीवन की गोधूल्ली में, 
कौतूहल से तुम आये॥ 
लहर! में उन्होंने भावुक चित्रकार की भाँति प्रकृति की रज्ञ 
बिरज्जी भेष भूषा में तन्मय होकर उसका कितना मार्मिक चित्रण 
किया है-- 
जहाँ साँक-सी जीवन छाया 
ढाले अपनी कोमल काया 
नील-नयन से छुल्नकाती हो 
तारों की पाँति घनी हे! 
उनके एक एक शब्द में सद्भीत है, प्राण हैं और है अपने 
आराध्य पर सर-मिटने की अबल साथ | अन्त में प्रकृति के अतुल 
सौम्दय में निमग्न होकर अपना प्यार लुटाते हुए वे कहते हैँ-- 
काली आँखों का अश्रन्धकार 
जब हो जाता है आर-पार 
मद पिये अचेतन कल्लाकार ड़ 
उन्मीजित करता च्ितिज पार 
ब्रह॒ चित्र रह का के बहार 
जिसमें है केवल प्यार प्यार ! 
श्ध्र्ध 
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जैसा कि मैं ऊपर की पंक्तियों में लिख चुकाहूँ कि अपने मानब- 
प्रवृत्ति के विश्तेषक सहाकाव्य 'कामायनी' में भी 'असाद” जी ने 
गीत देकर 'गीत-काव्य! का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है । 
उनके निम्न गीत में कल्पना, भावना और अनुभूति का कितना 
विचित्र सम्मिश्रए हुआ है, यहु देखिये-- 

तुझ्क्त फोलाइल कल्नइ में, 

में हृदय की बात रे मन | 

विकल्ल हॉकर नित्य चंचह्ा 

खोजती ज्ञब नींद के पत् 

चेतना थक-सी रही तब 

मैं मज़्य की बात रे मन ! 

2 मै ् श्छ 

घिर धिषाद-विज्ञीन सन की 

इस व्यथा फे तिमिर घन को 

मै उषा-सी ज्योति-रेखा, 

कुछुम-विकसित प्रात रे मन ! 

कट... # #$# | ई४ 

जहाँ मरु-ज्वाज्ञा धधकतीं 

चातकी कन को तरसती 

उन्हीं जीवन-घादियों की 

में सरस बरसात रे मन ! 

प्रसाद! जी के बाद सर्वश्री मेथिल्ञीशरण शुप्त निराला, पन्‍्त, 
महादेवी, रामकुमार बसों, भगवती चरण वर्मों, नवीन, माखनलाल् 
चतुर्वेदी, बच्चन, नरेन्द्र; नेपाली, अम्वल, 'सुमन' तथा आरसी झादि 
कृषियों ने भी अपनी कल्पना को जगत्‌ को वास्तविक प्रश्ठभूमि से 
हटाकर आन्तरिक भावनाओं में क्षीन करके घुन्दूर रूप में व्यक्त 
किया है | 
ययपि श्री मैथिज्ञीशरण शुप्त ने श्राय: प्रबन्ध-काव्य हो किसे 
हैं, तथापि उनकी काव्य-कला का नवीन सन्देश अकछृति और मानव 
के शान्‍्तःकरण का सहज साम॑ंजरुप उनके उन गीतों में अवत्तरित 
हुआ है ज॑ उन्होंने 'सकेत' और 'वशोधर/ से ख़िखे हैं। 'साकेत' 
के चित्र सौन्दर्य के प्रतीक हैँ और 'यशाोबरा! के गीतों में मानव 
श्हअ 
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के मानसिक उद्दंगों का अभि्यक्तिकरण है। उनके ये सारे ही 
गीत प्रबन्धू-काव्य की साला में शुथे हुए भी गीति काव्य की अतुल 
निधि हैं. जिनकी अपनी सत्ता है; अपना सौन्द््य है। 'साकेत' की 
डमिला यशोधरा? को मर्म बेदना का चित्रण पढ़ते हुए पाठक के 
समक्त सूरदास की गोपियाँ आ जाती हैं; किन्तु उनमें न उतनी 
व्यापकता दवै और न उतनी सम्वेदनशील | उनमें तो प्रिय मिल्लन 
की पीड़ा ही स्पषष्टतः दिखाई देती है | उर्मिलां अपने प्रियतम की 
झांकी भर पाने के लिए ल्ाज्लायित है । वह कहती है--- 


अब जो प्रियतम को पाऊं! 
आप अवधि बन सकू' कहीं तो, 
क्या कुछ देर क्गाऊ ९ 
में अपने को आप सिटाकर, 
जाकर उनकी ल्ञाऊं ! 
ऊषा-सी आई थी जग में, 
सन्ध्यासी क्‍या जाऊँ १९ 
श्रांत पवन-से बे आबवें, 
में सुरभिःसमान समाऊं ! 
अपनी पीड़ा को असह्य समझ बसंत आने पर उसका उपाल्षम्भ 
देना कितना मार्मिक है। उसमें सुकुमार हृदय की कितनी व्यथा 
एवं हूक छिपी हुई है--वह अनुभव-जन्य दै--वह पीड़ा से आकुक्ष 
होकर प्रार्थना करती है--- 
मुझे! फूल मत मारो ! 
मैं अबला बाला वियोगिनी, 
कुछ तो दया विचारों ! 
उर्मिला के इन गीतों में उसके घ्िरही मानस के शणिक उन्माद 
ओर शान्ति, विषाद और हपे का सुन्दर आरोह-अबरोह हुआ है | 
थयशोधरा' में सिद्धाथे के बिना कुछ कहे चुपनचाप चले जाने 
पर यशोधरा' के रत्री हृदय से जो करुण-रागिनी निकली थी वह 
कितनी मार्मिक है-- 
सख्त; वे मुझसे कहकर जाते ! 
कह तो क्‍या मुझको वे अपनी 
पथ--बाधा दही पाते ९ 
श्ष्ष 
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अन्त में उसकी शुभकासना है-- 
जायें सिद्धि पावें वे सुख से 
दुखी न हों इस जन के दुख से 
उपाल्षम्भ दू' मैं किस मुख से 
आज अधिक वे साते ! 
सखि, वे धुभसे कहकर जाते! 

'निरात्ना? जी हिन्दी-कविता में एक क्रांति-विधायक के रूप में 
आये | उनकी इस क्रान्ति का मूल कारण हिन्दी कविता को रूढ- 
गत बन्धनों से मुक्त करके स्वच्छन्द, उन्मुक्त वातावरण में ज्ञाना 
था| वे तो मुख्णतः सौन्द्यवादी कवि हैं, उनमें अश्लीज्ञता नहीं, 
विल्ास की सौन्द््य-वृत्ति है । हिन्दी के 'गीति-काव्य? में उनको एक 
कला है, एफ अपना विशिष्द स्थान है। उनकी 'परिमल' अना- 
मिक्रा' और “गीतिका- आदि पुस्तकों में संगीत का मादक प्रवाह 
इृष्टिगत होता है । चिरंतन की अनुभूति से अन्त-फरण को तृप्त 
करने फी कितनी मधुर कल्पना है-- 

देख दिव्य छवि लोचन हारे! 
रूप अतनु, चन्द्र मुख श्रस रूचि, 
पल्नक तरत्नतम, भ्ुग़ हग तारे ! 

कवि में प्रयतम की याद कितनी उत्कद है, उसमें उसके दर्शनों 
के लिए कितनी अकुल्लाहद। छटपटाहुट और रसमसाहट हैं, 


देखिये-- श 
प्राण-चत की स्मरण करते 


नयन भरते, नयन-भरते ! 
प्रियतम के मिज्ञन की प्रतीक्षा है, भक्त के हृदय में विरहारिन 
है। कवि निराशा से कह उठता है-- 
मुझे स्नेह कया सिल्व न सक्रेगा ९ 
स्तब्ध, दग्ध मेरे मरु का तदु, 
क्या करुणाकर खिल न सकेगा 
प्रसाद! और 'निराज्षा? के गीतों में अधिक अन्तर नहीं है। 
सीन्द्य पिपासा, अज्ञात की गहरी अनुभूति निराशा के बाद आशा 
का सन्देश दोनों में ही समास॑ है। 
पन्‍तजी अपनी कन्रिता में जीवन, जीवन में प्रकृति ओर प्रत्नति 
श्र 
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में सत्य के उपासक हैं। सृष्टि के सौन्दर्य में उनको आत्मा का 
चिरंतन तारतम्य मिल गया है। वे फूल में, पत्ती में, किरण में, 
नक्षन्न में सच जगह उसी सौन्हय का अनुभव करते हैं। “ब्योत्स्ता' 
के गीत 'गीति-काव्य' का ग्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें उनको 
लेखनी मानों संगीतमय हो गई है-- 
जीवन का श्रम ताप हरो हे। 
खुख सुषमा के मधुर स्वप्न से; 
सुने जग-ग्रृह द्वार भरो दे! 
पन्‍्तजी के गीत मृदुता, सरसता एवं सुरुचिपूर्ण श'गार से 
आओत-प्रोत हैं । 
जिस मार्ग का निर्माण प्रसादु, पन्‍त, और निराज्षा मे किया 
था उसको प्रशस्त करने में श्रीमती महादेवी बर्मो का पर्याप्त भाग 
है | उनके गीतों में विरह-श्रगार का जो मादक राग प्रस्फुदित 
हुआ है, उस राग में जो रुदन निहित है और उस रुदन मे जो 
परम ज्योति की सुन्द्र सुखद अनुभूति हमें होती है, बह निश्चय 
ही आदरणीय है। श्रीमती महादेवी व$्सो के गीत विरह की आग 
में अनजाने द्वी लिखे गए प्रत्तीत होते हैं--वे कहती हं-- 
जो हुम आ जाते एक बार ! 
हंस उठते पत्ष में आदर नयन 
घुल्न॒ जाता होठों से विषाद; 
छा जाता जीवन में बसन्‍्त 
लुद जाता चिर-संचित विराग 
आखें देतीं स्स्त्र वार! 
उन्‍हें बेदून) मधुर जगती है; किन्तु उनको वेदना “भीरा' के 
“एरद' के समान व्यापक नहीं है। बहू तो असीस' अनन्त और 
परम ज्योति के लिए हीते हुए सी 'एकांगी' है; व्यक्तिगत है। अपने 
गीतों की रहस्यात्मकता के सम्बन्ध सें एक स्थाल पर थे स्वयं 
लिखती हैं-- 
गीत यदि दूसरे का इतिहास न कद्ूकर वेयाक्तिक ठुःख सुख 
ध्वनित कर सके, तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु चन जाती 
है, इसमें सन्देह नहीं ।' 
उनकी उयकछुल अभिवर्थाक्त में कितनों करुणा है*++ 
१६६ 
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में नीर भरी दुख की बदली! 
विस्तृत नस का कोई कोना 
मेरा न कमी अपना होना 
परिचय्य इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल्न थी, मिंट आज चल्नी 
मैं तीर भरी दुख की बदली ! 
] ् कर कै 
मेरे हंसते अधर नहीं जग-- 
की आँसू ल्ड़ियाँ देखो । 
मेरे गीले पलक छुओ मत 
मुरकाई कलियां देखो ॥ 
रे क्र ३] 
हिन्दी में जिन 'वर्मात्रअ का नाम रहस्यवादी कवियों में 
लिया जाता है; उनमें सुश्री महादेवी वर्मा के अतिरिक्त श्री 
रामकुमार वर्मा और भगवतीचरण बम हैं। श्री रामकुमार वर्मा 
के गीतों में रूपन्‍सौन्द्य की कल्पना पर्याप्त मांत्रा में है। उनके 
अधिकाँश गीतों में प्रकृति-वणंन की ही प्रधानता है। भावों की 
अभिनयात्मक व्यंजना के कारण उनके गीत ओर भी मनोहर हो 
गए हैं| उसके-- 
ये गजरे तारों बाले ! 
आर 
आज मेरी गति तुम्हारी आरती चन जाय !? 
शीर्षक गीत हिन्दी गीति-काव्य के गौरव है । 
श्री सगवतीचरण मे जिस मस्ती, अल्हुडृता का प्रकदीकरण 
अपने गीतों में किया है। बह अदुभुत वस्तु है। उसके गीतों सें 
उन्मत्त अमी के भावों को अभिव्यक्ति है। संगीत का उनसें प्रवाष्टू 
है। सारांशतः इम यह कह सकते हैं कि उनके गीतों में राग- 
बिराण, सुख-ढुःख, उत्थान पतन और आशा-निराशा की भाषनायें 
स्पष्टतः प्रतिविम्बित हैं। जीवन फी सश्वरता के प्रति व्यंग्य करत 
हुए बे कद्दते हैं-- 
हे हम दीवानों को क्‍या हस्ती, 
हैं आल यहाँ कता वहाँ चलते ! 
; ल्‍ १३१ 
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का 


मस्ती का आलम साथ चल्ला; 
हम धूल उद्दाते जहाँ चले ! 
साय बनकर उल्लास अभी 
आंसू बनकर वह चमे अभी 
सब कहते ही रह गये अरे, 
तुम केसे आये, कहाँ चले ! 


इधर थोड़े स समय में जिन कवियों ने अत्यन्त ख्याति प्राप्त 
को है, उनमें श्री बच्चन भी एक हैं| बरुचन ने अपने निराशावादी 
भीतों के द्वारा संसार की नश्वरता और निराशा की गहन अनुभूति 
अत्यन्त सरल भाषा मे व्यक्त को है। उतको 'मधघुशाज्ञा? एकान्त 
संगीतः और '“मिशा निमन्त्रण” में इसी भावना के द्योतक गीस हैं । 
बरूचन में जीवन फे यथार्थ और दाशनिक तत्व को सरत्न, ललित 
और हृदयमाही शेली में अ्रकट करने की अद्भुत क्षमता है। उनके 
इस गीत को देखें-- 
सन्ध्या सिन्दूर लुदाती है. ! 
इपद्ठार हमें भी मिल्षता है, 
श्रुगार हमें भी मसिल्नता है, 
आंसू की बूंद कपोलों पर, 
शोणित की-सी बन जाती है ! 
सन्ध्या सिन्दूर छुटाती है ! 


प्रीढ़ कवियों में नरेन्द्र, अंचल और शिवमजझलसिंह 'सुमन' 
ओर सुधीन्द्र अपनी अज्लग अज्ग विशेषता रखते हैं। नरेन्द्र का-- 
आज़ के बिछुड़े न जाते कब मिलेंगे !" नेपाली का 'दीपक जलता 
रहा रात भर! अचल का इतनो भी बात न मानोगी; तुम मेरे साथ 
चत्ती आओ”, 'सुमन! का पथ भूल नजाना पथिक कहीं! ओर 
सुधीन्द्र का 'दान का बरदान तुमको दे रहा हूँ? आदि पेसे गीत हैं 
जिनका हिन्दी है गीति-साहित्य सें अपना अपूर्ष स्थान रहेगा। सभी 
में भ्कृति के सोंदर्य में बिखरे हुए मधुर एवम्‌ अलौकिक प्रेम की 
कोमल अभिव्यंज्ना है । 

सर्वश्री आरसी, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, ग्रेमी और उद्य- 
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शक्कर भट्ट सांस्क्रतिकता के कद्गर पोषक और उपासक हैं। वे अपनी 
वाणी के द्वारा इमें तव निमौण की ओर अग्नसर करते हैं। सोहन- 
लाल और द्निकर ने मुख्यतः आजकल जी शीर्ण जड़ता का नाश 
करने के लिए जन जागरण के द्ी गीत लिखे हैं। उदयशछुर भट्ट के 
युग दीप' ओर “मानसी” में अनेक सुन्दर गीत हैं, किन्तु गीति- 
काव्य की हृष्ठि से वे आवरणीय नहीं । प्रगतिवाद के चकर में 
उनकी कोमलता जातो रही है । 
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हो० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी न 
“ नाट्यकल्ला की उत्पत्ति और विकास 


साधारणतया जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि जाती है प्रकृति में उप- 
योगिता और सुन्दरता दृष्टिगोचर होती है। मलुष्य द्वारा निर्मित 
प्रत्येक पदार्थ में दुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य ही होती है। बहुत 
से पदार्थों के बन्ताने में हम अपने बुद्धिबल द्वारा उसमें अपना इस्त- 
कौशल्ल दिखाने का भी भ्रथत्न करते हैं, इस प्रकार डपयोगिता के 
साथ साथ सुन्दरता का भी समावेश पाया जाता है। किसी गुश 
या कौशल से जब किसी वस्तु में विशेष उपयोगिता और सुन्दरता 
आ जाती है तब बह वस्तु कल्लात्मक हो जाती है । 

इस प्रकार कला के दो भाग ठहरते हैं। एक उपयोगी कक्षा 
और दूसरी ललित कल्ला। उपयोगी कल्लाओं के द्वारा अधिकतर 
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ललित कलाओं के 
द्वारा मनुष्य को अलौकिक आनन्‍्द्‌-सिद्धि होती है। डपयोगी कक्षा 
भें--लौहार, सुनार, जुलाई, कुम्हार, राज, बढ़ई आदि व्यवसाय 
सम्मिलित हैं | ललित कल्ला के अन्तगत वास्तुकला, भूर्िकला, चित्र- 
का, संगीतकला और काव्यकल्ा ये पाँच भेद हैं। दोनों ही 
उन्नति और विकास के ग्योतफ हैं | अन्तर केवल इतना है. कि उप- 
योगी कक्षा का सम्बन्ध मनुष्य की शारीरिक और आर्थिक जर्ज्नात 
से है और लक्तितकक्षा का सम्बन्ध उसके मानसिक बविल्ञास ओर 
विकास से है. । । 

भूते आधार कम हंने तथा मानसिक दृप्ति प्रदान करने की हृष्टि 
से हालित कला को उपयोगी कल्नला की अपेक्षा अधिक भेष्ठ 
माना गया दै | लजित कलाएँ दो अफार की होतो हैं। एक ते थे 
जो लेत्रेन्द्रिय के सल्निकरष से मानसिक दृप्ति प्रदान करते हैं, और 
दूसरी वे जो अवशेन्द्रिय के सब्रिकर्ष से उसे वृष्ति का साधन 
बनाती हैं । 

मूत्ते आधार की मात्रा के अमुसार क्त्ित कल्नाओं की भर खियाँ 
निधोरित की जाती हं। जिस कल्ला में भूते आधार जितना कम 
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होगा, वह कला उतनी ही उश्चकोटि की समझी जाती है। इसी 
भाव के आधार पर काव्य कल्ला को सर्पोच्च स्थान दिया गया है, 
क्योंकि उसमें एक प्रकार से मूर्ते आधार का सर्वथा श्रभाव ही 
रहता है और इसी कम के अनुसार वास्तुकज्ञा को सबसे नीया 
दिया जाता है, क्‍योंकि बिना भूत आधार के उसका अस्तित्व ही 
नहीं रह जाता । 

ललित कल्ला के समान काव्य के भी दो विभाग हैं | श्रव्यकाव्य 
ओर दृश्यकाव्य । दृश्यकाज्य को इम नाहक अथवा नाव्यकतला 
कहते हैं। काव्यकला में “फाव्येबु नादक॑ रम्यम. नाटकान्तं कवि- 
स्वम” के आधार पर नाख्यकला ही सर्वश्रेषं्त सानी गई है! कारण 
स्पष्ट है । नाटक में मानसिक भाव्रों को व्यक्त करने की पूर्ण शक्ति 
रहती है| नादक का व्यापक एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है तथा उसके 
द्वारा बाह्य ज्ञान और अन्तर ज्ञान दोनों ही भज्ती प्रकार से कराये 
जा सकते हैं । 

वाइसय के अन्य विभागों की भाँति नाव्यकल्ला के सम्बन्ध में 
भी हमारे प्रायः यही विचार हैं. कि भारतीय ताट्यकत्षा पश्चिमी 
नाव्यकला को देखकर ही विकसित हुई है | यह हमारी भूत्न है । 
ईरुत्रो सम्बत्‌ के आसपास हमारे यहाँ भरतमुनि द्वारा “नाट्यशास्तर” 
जैसा सुन्दर प्रन्थ प्रणीत किया जा चुका था | कालिदास जैसे भरष् 
साटककार अपनी उच्च तात्य सृष्चियाँ प्रसूत कर चुके थे | इम 
निस्संकोच कह सकते हैं कि नाव्यकल्ा का जेसा सूहम एवम्‌ मतो- 
वेज्ञानिक विवेचन ताट्यशास्त्र में हुआ है, वेसा अन्यत्न कहीं नहीं 


हुआ है । के 
नाव्यशास्त्र के प्रारम्भ में लिखा है कि “एक बार वेचस्वत मनु 


के दूसरे युग में ज्ञोग बहुत दुःखित हुए। इस पर इन्द्र तथा अन्य 
देवताओं ने जाकर बल्माजी से आथना की कि आप मनोबिनोद का 
कोई पेसा साधन उत्पन्न कीजिए जिसके द्वारा सबका चित्त प्रसन्न 
हो सके | इस पर ब्रह्माजी ने चारों वेदों को बुलाया और उन चारों 
की सहायता से उन्होंने पंचम बेर 'नाव्यशास्त्र” की रचता की | 
इस नये बेद्‌ के लिए ऋग्वेद से संबाद, सामचैद्‌ से गान, भजुर्वेंद 
से नाव्य और अथववेद से रस लिया गया था । यथा-- 
से शालार्थ सम्पन्मम सधे शिल्प प्रवत्तेकम्‌ 
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साहित्य-सभीक्षाजञलि 
नाव्याख्यं पंचमंबेद सेतिहासं करोम्यहम्‌, ( नाव्यशास्र अ० 
१ कोी० १४ ) 
संकल्प्य सगवानेव॑ सबबान्‍्वेदानमुस्मान्‌ 
नाव्गवेदं ततश्चन्द्रे चतुर्वेद्रंग सम्भवम्‌, 
( नाट्यशास्त्र अ० १ श्लो, १६ ) 
जग्नाह पाठ्य ऋग्वेदात्सामम्भो गीतमेत्र च 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि 
( नाख्यशास्त्र अ० १ शलों, १७ ) 
यहाँ सम्बाद, गीत और नाट्य के तत्वों के अतिरिक्त रस तत्व 
पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। इसके बिना नाटक का 
साहिस्यक एवम्‌ कलात्मक रूप प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है | 
यह पंचम वेद चतुर्बंसों के लिए विशेषकर शुद्रों के लिये रचा 
गया था । वेद मूजक होने के कारण भरत मुनि ने नाव्य साहित्य 
की यहाँ तक प्रशंसा कर डाली थी :-- 
न तक्झानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कल्ला । 
न स योगो न तत्कर्म नाटये स्मिन यश्न दृश्यते॥ 
( नाव्यशासत्र अ० १, को० १०६ ) 
अर्थात्‌ संसार में ऐेसी कोई वस्तु नहीं है जो नाथ्य साहित्य में 
प्रदर्शित नहीं की जा सकती । ' 
अब हम इस विषय में कुछ अन्य विद्वानों के मतों का संक्षेप 
में उल्हेख कर देता अत्यन्त आवश्यक समभते हैं । 
डॉक्टर रिजवे नाटक की उत्पत्ति का कोरण सतक वीरों की 
पूजा मानते हैं । उनके मतानुसार सृत व्यक्तियों को आत्माओ्ं की 
प्रसन्नता के हेतु तथा उनके प्रति आदर का भाव श्रवृशेन करते के 
लिए नाठक प्रणीत हुए थे | उक्त कथन में झांशिक सत्य अवश्य है । 
श्रीरास या श्रीक्षण आदि आदर्श एवं वीर पुरुषों के चरित्र से 
सम्बन्ध रखने वाले नाटक इस फोर्टि में रकखे जा सकते हैं 
जमेन बिद्वान डाक्टर पिशेज्ञ नाटक की उत्पत्ति पृत्तलिका नृत्य 
से मानते हैं । तथा पुत्तलिका नृत्य सबसे पहले भारतवर्ष भें ही 
प्रारम्भ हुआ था | इसके बाद विदेशों में भी इसका प्रचार हुआ | 
सूत्रधार, स्थाएक आदि शब्दों द्वारा इस सत की अच्छी पृष्दि हो 
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जाती है | जैसे-पुत्तल्िका जृत्य में उनका सूत्र किसी संचालक के 
हाथ में रहता है तथा एक व्यक्ति पुत्तलिकाओं को स्थापित करता 
रहता है, वैसे ही नाटक के भी सूत्रधार और स्थापक नाठकीय 
पात्रों का यथावत्‌ संचालन करते रहते हैं। भारतवर्ष में आज दिन 
भी कठपुत््ली का नाच खूब प्रचलित है । बच्चे बढ़े चाव से देखते हैं | 

कठपुतलियों के नाच के प्रचार की बात गुणात्य की इहृ॒त्कथा 
तथा राजशेंखर की बाल रामायण से प्रभावित होती है । बृहत्कथा 
में लिखा है कि मायासुर की कन्या के पास ऐसी कठपुतत्ली थी, जो 
नाचती, गाती और हवा में उड़ सकती थी | महाभारत में लिखा है 
कि उत्तरा ने अपने पति अभिमन्यु से एक पुत्तल्िका लाने को 
कहा था | 

कुछ विद्वानों ने छाया नाठकों से नाटकों की उत्पत्ति ज्ञानी है। 
आधुनिक सिनेमा की भाँति पहले छाया नाठक भी विखाये जाते 
थे । इस मत की पुष्ठि में बिद्वानों ने काफी ख्लोज की है तथा प्रमाण 
उपस्थित किये हैं। इतना सत्र होने पर भी यह मत अधिक समी- 
चीन प्रतीत नहीं होता है | भारतीय नात्य साहित्य बहुत पुराना 
है और इस मत को हम भारतीय नाटकों की आधार शिल्ला नहीं 
मान सकते | 

अनेक भारतीय तथा पर्िचमी बिद्वान नाटक को बेद भूलक ही 
बताते हैं| ऋग्वेद में कई संवाद स्त आते हैं । इनमें पुरुवा और 
इबेशी का संवाद विशेष रूप से प्रसिद्ध माना गया है । इन संधाद 
सृक्तों का कथोपकथन बिक्षकुल ही नाठक का आधार स्तम्भ कहा 
जा सकता है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि भारतीय नाव्य- 
साहित्य ओर नाख्यकल्ला का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। इमारे 
आदि काव्य “बाल्मीकि रामायण” में भी नाट्य विषयक कई बातें 
मिल ज्ञाती हैं | यंथा-- 

नाराज के जनपदे प्रहट्ठाः नद नर्तेकाः १, ६७, १२ 

जिस जनपद में राजा नहीं है, वहाँ नद और नेक प्रसन्न नहीं 
दिखाई देते | इससे सिद्ध हं।ता है कि प्राचीन काल में राजा लोग 
नदों को अपने आश्रय में रखकर उसको नाटक का अभिनय करने 
के लिए मोत्साहन दिया करते थे। इसी प्रकार महाभारत में भी 
“जद” शब्द को कई स्थानों पर चचो मिज्नती है। महाभारत के अन्त- 
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गंत हरिवंश पुराण में तो रामायण से कथा लेकर नाटक खेहाने का 
स्पष्ट ही उल्लेख किया गया है | इसो प्रकार अग्निपुराण में इन्हीं 
श्रव्य तथा दृश्य काव्यों की बिशद्‌ विवेचना की गई है | इन प्रन्थों 
का रचना काल भक्ते ही सन्दिग्ध हो! परन्तु इतना निश्चित है कि 
भारतीय नाटसाहित्य एवम्‌ नाद्यकला प्राचीनतम है, तथा वह 
किसी अन्य देश की देन नहीं । 

हमने आधुनिक विद्वानों के जिन मतों का ऊपर उल्लेख किया 
है, उनके अनुसार नाटक के उद्य के सम्बन्ध में सुख्यतया दो मत 
ठहरते हैं। एक मत तो यह है कि भारतवर्ष में नाठकों का उदय 
धार्मिक कृत्यों से हुआ, और दूसरा यह कि उनका उदय लौकिक 
और सामाजिक कृत्यों से हुआ | विदेशी विद्वानों ने इस बिवाद में 
विशेष रुचि एवं दिलचरपी दिखाई है| ये कल्पनाशीलन विद्वान इस 
बात को भूल जाते हैं कि भारततर्ष में धार्मिक, सामाजिक और 
लौकिक हत्यों में कोई विशेष भेद नहीं दै | एक के बिना अन्य की 
स्थिति सम्भव नहीं। भारतवर्ष में धर्म मानव जीवन का अद्ज है। 

इस देश में इन तीनों को एक दूसरे से अलग करना स्वथा 
असम्भव है, जितने आनन्द के साधन हैं, उनका मूल पे में है, 
नाटक की रचना में भी धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए हुई 
थी, यद्दी कारण है कि भारतीय नाठ्य साहित्य में दुःखान्त नाटकों 
का अभाव है, इन धार्मिक कृत्यों में किम्हीं कारण बश अधर्मता 
अआजञाय यह बात दूसरो है। इसका सारांश यह हुआ कि भारतीय 
नाटकों का उदय वैदिक कमंकाएड तथा धार्मिक अबसरों पर होने 
वाले अभिनयात्मक नृत्यों से हुआ । पीछे से रामायण, महाभारत, 
काव्य और इतिहास भनन्‍्थों से उसे पर्योप्त सामग्री मिली और बह 
अपने पूरे रूप में आ गया। 

अमुकरण दृश्य काव्य को विशेषता है| हमारे यहाँ इसके लिए 
रूपक शब्द का प्रयोग किया गया है | रूपक काव्य की वह विशेष 
दिशा है जिसमें लोक परलोक की घढित अधदित घटनाओं का 
दृश्य दिखाने का आयोजन किया जाता है और इस कार्य के लिए 
अभिनय की सहायता तज्षी जाती है। गीत आदि उपकरणों के 
असाव में नादक की रचना हो सकती है; परन्तु अनुकरश के 
अभाव में उसकी आश प्रतिष्ठा असम्भव है । 
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'अवस्थानुकतिनादयम्‌” हम नाठक में भिन्न भिन्न श्रेणी और 
अवस्था के व्यक्तियों की नकल्ल करके वही आतन्द लेते हैं जो एक 
इतिहास के अध्ययन अथवा अपनी तस्वीर देखने में आता है| 
पात्रों फो अशुकरण में और दशेकों को नाटक देखने में अपने भावों 
को प्रकाशित करने का पूरा अवसर मिल ज्ञाता है| इस अकार 
नाठक ने मूल में चार मंनोच्वृत्तियाँ काम करती हैं. यथा--(--अलु- 
करण, २--पारस्परिफ परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार, ३--जांति 
को रछ्ा, ४--आत्माभिव्यक्ति | 


भांरतवर्ष में ता प्राचीन एवं सब्वे प्रचलित रामयण आदि के 
कथानकों के अनुझूरण पर नाठकों की रचना हुई है। यूनान के 
करूएरसात्मिक ( (78५8४१ए ) की उत्पत्ति डायोनियस नामक 
देवता के अनुकरण में किये गए नृत्य के रूप में हुईं। डायोनियस 
का पर्व वर्ष के प्रारम्भ में वसन्‍्तागमन के समय सनाया जाता है 
परन्तु यह समारोह नव वर्ष के स्त्रागताथ नहीं, बल्कि नवीन वर्ष 
के अइंकार और दण्ड का विधान करने के आशय से होता है । 
इस पर का प्रायश्रित बे के अन्त में उसे स्त्यु दश्ड देकर किया 
जाता है| नव वर्ष का अहंकार और उसका व्रढ़, इस दण्ड का 
प्रायश्चित, फिर नब तर्ष का आगमन यही डायोनियस प्र का 
खिर चक्र बन गया था । यूनानी ट्रेजडी डायोनियस के पं तक ही 
सीमित नहीं रद्दी। उसमें देश के अन्य ब्रीर पुरुषों की रूइृति 
भनाई जाती तथा महाकाच्यों के वीर पुरुषों का अनुकरण भी 
दोता था | बास्तव में यूनानी नाटकों का यह प्रारस्सिक रूप 
स्पृति उत्सव था। इनमें सब ल्लोग बीर पुरुषों की समाधि पर 
इकट॒ठे होते और उनके साहस पूर्ण कार्यों की रास रचते एवं 
उनके जीवन के कष्टों का प्रदर्शन करते थ्रे । इस प्रकार मौतिक 
रूप से भारतीय और पाश्चात्य नाटयकला में केवल जीवन फा 
सुखद पक्ष निखरता था और वह चित्त प्रसन्न करने के लिये ही 
खेले जाते थे, यूनान में उनमें हत्या, पीड़ा आदि भयानक घदला- 
चक्र और नृत्य की प्रधानता रहती थी। वहाँ के हास्य ताटकों में 
भी अश्लीज्ञता के रत्ाँग और गीत प्रमुख थे | | 

आगे चलकर यूनान के नाहकों में अध्वाभाविकता की सांत्रा 
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बढ़ गई । अभिनेतागण वास्तविकता की झूठी चेष्टा में चेहरों पर 
नकाब क्गाकर आते थे, जो नाटकीय कल्ना के विचार से सोचनीय 
दोष था । नकाद पोशी का यह क्रम हमारे देश में भी पाया जाता 
है । रामलीला के समय में हनुमान, अंगद रावण आदि अभिनेता 
गण बने हुए चेहरे लगाकर खेत करते देशे जाते हैं। उन्हीं के 
अमुकरण पर खिलौने वाले छोटे छोटे चेहरे बमाकर बेचते हैं । 
इन्हें लगाकर हमारे बच्चे रामलीला खेलने का स्वॉग 
रखने हैं ! 

यूनान से चलकर जब पाश्चात्य सभ्यता रोम तक पहुँची, 
नाटकीय कृतियों की सृष्टि का केन्द्र रोम जन गया । यहाँ विशेष 
कर हास्य नाटकों की रचनां हुई | रोम की विज्ञासी सभ्यता 
के दल्न दल में फैंस कर नाटकों का पतन हो गया। नाटक का 
अभिनय करना रोमन दासों का काम हो गया और इन दासों 
के साथ भाँति भाँति के व्यभिचार होने ज्गे । अन्त में राज्य की 
ओर से इन पर प्रतिबन्ध लगाये गये और धीरे धीरे वे 
बन्द हो गए । 

मध्य युग में यूरोप में नादूय साहित्य का फिर उत्थान हुआ | , 
इस युग में नकाबपोशी का अन्त हो गया जो अलुकरण कारये 
के लिए एक शुभ सन्वेश था। शेक्सपियर के हाथ में आकर नादय 
कल्ला को नवीन जीवन प्राप्त हुआ ओर तब से क्ेकर आज तक 
नाटकों का यह क्रम जारी है और उनमें क्रमिक विकास एबं, 
उन्नति हो रही दे । जाजें बनोर्डशा आज दिन अ'ग्रेजी का प्रमुख 
नादयकार हुआ है। वहाँ अन्न जीव्रन को ही भाँति सुख दुःख 
मिश्रित दृश्य नाटकों में भी दिखाये जाते हैं. | नित्य प्रति को बोल 
चाल की भाषा ही नाठकों की भाषा बन गई है और रंग मंच 
पर 'सामयिक वातावरण दिखाई देता है। < 

ईसा के तीन शताब्दी पू तक का भारतीय नाद्य-साहित्य 
अश्ात कल्लीन है। इसके बाद पाशिनि के व्याकरण शास्त्र में 
शिक्षाज्षिनि, कशाश्व आदि नाटदय साहित्य के आचार्यो' का उत्केख 
मिक्षता' है । तदन्तर पतंजलि के महाभाष्य में भी कंसबध, 
बलिपनधन का उल्लेख मिलता है । संरक्षत साहित्य के प्रमुख 
नाठयकार “कालिदास का समय भी ईसा के एक शताड्दी यूर्व 
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मान लिया गया है| इनके बाद भवभूति, विशाखदत्त, शूद्रक और 
राजशेखर आदि नाटककारों ने बढ़े ही मनोर॑जन एवं व्यवस्थापूर्ण 
नाटकों की रचना की । इन नाटककांरों के नाठक पूर्ण रूप 
से विकसित हैं । 

इस प्रकार दशतीं शताब्दी तक संस्कृत में अच्छे माठकों की 
भरमार रही। बाद में उन्नीसवीं शताब्दी तक के छम्बे काक्त में 
रचा हुआ हमें कोई नाटक नहीं मिला है । यद्यपि इतुमन्नाठक, 
प्रबोधचन्द्रोद्य, रत्मावली आदि नाटक इसी अन्धकाल में बते 
थे, फिर भी नाठकों के नियमों का यथावत्‌ पालन न होने के 
कारण उन्हें अच्छे तादय साहित्य की कोदि में नहीं रख 
सकते हैं । 

हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक “आनन्द रघुनन्दन! है। 
अलुमानतः यह सन्‌ १७०० में लिखा गया था और इसके क्ेखक रीबाँ 
नरेश महाराज विश्वेश्वरजू थे। वैसे हिन्दी ताठकों की परम्परा 

रूपों में चली | अनुवादित एबम्‌ मौलिक । इन दोनों परम्पराओं' 
में.राजा लक्ष्मणसिंह कृत शकुन्तला और भारतेन्दु के पिता गोपाक्ष- 
चन्द्र कृत नहुष लिखे गये । 

हिन्दी में खेले जाने वाले नाठकों का प्रारम्स भारतेन्दु 
इरिश्चन्द्र से माता जाना चाहिए। उन्होंने सन्‌ १०६२ में “जानकी 
मज्जल्ञ” नामक हिन्दी में खेले जाने बाला सब प्रथम नादक 
लिखा | उसके बाद नाट्य रचना की एक परम्परा द्वी चल्न पढ़ी । 
इनमें जयशह्बर अंसाद, लक््मीनारायण मिश्र, और सेठ गोविन्ददास 
आदि स्वतामधन्य नाठककारों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 
मौलिक नाटक भी लिखे हैं. तथा संस्क्षत और बंगला से अलुवाद 
भी किये हैं। इसे हम हिन्दी साहित्य के मौलिक नाटकों का 
प्रारम्भिक युग या मध्य युग ही कहेंगे । 

आज से लगभग २५ वर्ष पूर्व थियेटरों की बड़ी धूम थी। 
इनमें अधिकाँश पारसी कम्पनियाँ थीं और वे विभिन्न कथानकों के 
आधार पर खेल खेला करती थीं। इन्हीं के साथ जगह जग 
रासल्ीलायें हुआ करती थीं । इन रासों भे बहुत करके श्रीकृष्ण- 
लीला सस्वन्धी खेल खेले जाते थे। राम के जीवन से सम्बन्धित 
रामज्ीला आज दिन भी होती है परन्तु उसका स्वरुप भिन्न है। 
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नाटक से वह बहुत दूर है । जब से सिनेमाओं का प्रारम्भ हुआ है, 
तब से थिएटर, नाटक, रास आदि सब समाप्त हो गये हैं। जहाँ 
कहीं एक आध थिएटर अथवा रास जब कभी खेल लिए जाते हों 
वह बात दूसरी है परंतु उनका चलन अब समाप्त सा दो गया है| 
कारण स्पष्द है कि सिनेमा में सब प्रकार के दृश्य सरलता से 
दिखाए जा सकते हैं, साथ द्वीरंग मंच आदि का उनके साथ कोई 
भंगढ़ा नहीं | 

नाटक वास्तविकता की नकल है और सिनेमा उस नकल की 
नकल है | सिनेमा देखते समय हमें ऐसा लगता है कि हम केवल 
छाया देख रहे हैं, असलियत से बहुत दूर हैं । 

इ गलेण्ड, अमेरिका आदि देशों में हालांकि सिनेमाओं का 
काफी जोर है, वहाँ के सिनेमा अपनी चरमसीमा पर हैं, परंतु 
फिर भी वहाँ नाट्य कला यथात्रत है । वहाँ के निवासी आज 
दिन भी थियेदरों को उसी चाव के साथ देखते हैं। थिग्रेदरों 
में इतनी भीड़ होती है कि बेठने के लिए बहुत पहले से स्थान 
सुरक्षित कराना पडता हैं। अतः इमारे विचार में सिनेमा के 
प्रचार से नाटय कला का हास हों जाना आवश्यक नहीं। नवीन 
नाटकों की उदूसावसा के बिना साहित्य पंगु ही रह जाथगा। 


श्री चन्द्रबल्ली पांडे ' 
हिन्दी उर्द या हिन्दुस्तानी 


दैश के सामने जो प्रश्न उपस्थित है वह हिन्दी, उर्दू था 
हिन्दुस्ताती का है | उदू. नाम की अयोग्यता के सम्बन्ध में विशेष 
रूप से कहते की कुछ आवश्यकता नहीं | अल्लामा सैयद सुलैभान 
लद॒बी ने “हसारी जबान का नाम! शोरषेक क्ेख में इसकी १४ 
जुदियों का उल्लेख कर यह प्रस्तावित किया है कि हमारी भाषा 
का ताम हिन्दुस्तानी ही होना चाहिये उन्होंने वहीं यह भी स्फट 
कर दिया है कि हमारी भाषा का नाम सुसलमानों के सन्तोष के 
लिए ही माना गया है, नहीं तो इश्तका पुराना और अरबी नाम 
हिन्दी! ही है । 

उनके तक पर त्रिचार करने की आवश्यकता नहीं । संज्षेप 
में हमें कहना यह है कि अरब सदा से इस देश को हिन्द्‌ और 
यहाँ के निवासी तथा भाषा को हिन्दी कहते आ रहे ह। ईरानी, 
तूरानी अथवा खुरासानी क्ोगों ने अवश्य हमको तथा इसारी 
भाषा को हिन्दुस्ताती कहा परन्तु भाषा के अ्थ में प्रायः नहीं के 
बराबर | हिन्दुस्तानी का प्रयोग भाषा के अथ में फिरंगियों के 
साथ बढ़ा है ओर उन्हीं को कृपा से इसमारी भाषा का नास 
हिन्दी से हिन्दुस्तानी हो गया है। इस इिन्दुस्ताभी के विषय 
में इतना ठांक लेना चाहिए कि यग्रद्द वास्तत्र में उत्तर जनता की 
वाणी नहीं, उदू की ही जवान का ही दूसरा नाम है | 


उद्‌ क्‍या है ? 


इमने डदूं की जवान! का प्रयोग जान बूक कर यह दिखाने 

के लिए किया है कि यह बस्तुतः उदू' जबान नहीं 'उदू' को जधान! 

ही है, जिसमें उदू का अथे है उद्‌-येनमोअज्ला या देहुल्ी का 

ज्ञाक्ष किज्ञा । शाइजानबाद के किल्ला-मोअजल्ला की जबान का डी 

नास उद्‌ है, कुछ किसी बाजार या कश्कर की भाषा का साम 
(करे 


साहित्य-समी क्षाशलि 


नहीं । उदूं का अथे बाजार नहीं, सदर छावनी या शाह्वी पड़ाव 
या दरबार ही है। इसी से आरम्भ के अंग्रेजी कागजों में इसको 
द्रबारी या ईरानी शेज्ञी कहा गया दे यहाँ तक कि स्वयम्‌ 

' डाक्दर गिल्लक्रिस्ट ने भी इसे 'हाईकोट आर परशियन स्टाइल आब 
हिन्दुस्तानी कहा है। डाक्टर गिल्लक्रिस्ट न एक ही भाषा हिन्दु- 
स्तानी के तीन रूपों को महत्व दिया है जिनमें से उदू को 'मिरजा! 
या दरबार की शेल्ली कहा है और हिन्दवी या हिन्दी का ठेठ गंवार 
को शैली । दोनों से अलग रह उन्होंने जिस शेज्ञी का अधिक 
प्रचार किया दै वह है उनकी दृष्ठिट में परिचित हिन्दुस्तानी अथवा 
'मुशी' की शेली | परन्तु मुशी शै्ञी अथोत्‌ उनकी 'प्रचल्नित हिन्दु- 
स्तानी? फा कुकाव उद्‌ यानी दरबार की ओर ही रहा है, इसका 
खेद भी उनको बहुत रहा हैे। 


हिन्दी का भेद 


* भाव यह कि उद्‌, हिन्दुस्तानी और हिन्दी का भेद यह है 
कि उदू वास्तव भें इरानी तूरानी या द्रबारी लोगों की भाषा है 
और हिन्दुस्तानी उनके' पढ़े लिखि नौकर-चाकर अथवा मुंशी 
क्षोगों की भाषा | रही हिंदी सो ठेठ जनता, किसान और . अपद 
मजदूर की भाषा है | कहा जा सकता है कि डाक्टर गिलक्रिस्ट 
'की 'हिन्द्वी” आज की हिन्दी नह्ठीं । ठीक है, परन्तु यह भी तो 
स्पष्ट रहे कि स्वयम्‌ सर जाजे प्रियर्सन ने भी हिंदी को ही समस्त 
'उत्तर छी भाषा कहा है कुछ उद्‌ को नहीं | ध्यान देने की बात 
यहाँ यह है कि सर जा प्रियसन ने हिंदी” शब्द का व्यवहार 
इसी प्रचलित भाषा के अर्थ सें किया है और उसे हाई हिंदी' 
से अलग माला है। उनकी हिन्दी का 'हिहुस्तानी' से कोई विरोध 
नहीं; हाँ, उनकी 'हाई हिन्दो! को यह विशेषता अवश्य है कि 
बह फारसोी अरबी शब्दां से अज्ञग रहता चाहती है। 

समस्त उत्तरापध 


इस प्रकार भी इम देखते हैं कि (हिंदी! शब्द ओर हिंदी भाषा 

में कोई बहिष्कार को भावना नहीं और फल्नतः बह्दी सब की भाषा 

ओर प्रचल्षित बाली का नाम दै-उसी का अचार समध्त उत्तर 
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भारत में है । स्पष्ट रहे, सर जाजे भरिवसेन ने उसके एक भेद का 
नाम नीतिवश हिरूुदुस्तानी रख दिया है जिसका प्रसार गुज्ञा-यमुना 
की तल्लेटी, पूर्वी पंजाब और कुछ रुद्देलखण्ड में माना हैँ । इससे 
यह भी स्पष्ठ है कि यह पछाँहीं बोली उदू से अधिक प्रभावित 
और उसके अधिक निकट है । निदान इसकी शब्दावली और 
रीति-नीति शेष हिन्दी से कुछ भिन्न है। साराश यह है कि यदि 
समूचे हिन्दी को साथ लेकर चल्नना है तो हिन्दुरतानी नहीं, हिंदी 
के सहारे ही आगे बदना होगा। कारण हिंदी ही समस्त उत्तरा- 
“पथ की भाष। है । हिन्दुस्तानी और उद्‌ तो उसकी शैलियों का 
नाम है | इनमें से उ्दा' का प्रचार २ ० वर्ष से पुराना नहीं और 
हिन्दुस्तानी का १५० साल से पहले का नहीं। हाँ, उदू और 
हिन्दुस्तानी का प्रयोग यहाँ निश्चित और ठेठ अर्थ में ही किया 
गया है कुछ आज कल्ञ के मनमाने अर्थ में नहीं । + 
उदू के ठेठ अथे के विषय में तो नहीं, पर हिन्दुस्तानी के ठेंठ 
अथे के विषय में हमें यहाँ थोड़ा सा कुछ कह - देना हैं, जिससे 
हिन्दुस्तानी का भ्रम लोगों के चित से दूर हो जाय और हिन्दी 
का हंष भी उनके मन से जाता रहे । हिन्दुस्तानी का ठेठ अर्थ 
है हिन्दुस्तानी अथवा हिन्दू, कुछ हिन्दी अथवा हिन्द्‌ का निवासी 
मात्र नहीं | यही कारण है कि यहाँ का ठेठ मुसलभान भी अपने 
को हिन्दुस्तानी नहीं कहता, पर किसी भी मुसलमान को अपन 
को हिन्दी कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होंता । हिन्दी 
हैं हम वतन है हिन्दोस्तान हमारा? की घोषणा तो अल्लाभा 
शुहस्मद “इकबाल” के ही मुह से निकली थीं न? और यही 
अल्ल्ामा पाकिस्तान! के भी जन्मदाता भी है न . 
(हिन्दुस्तानी! के पक्ष में फेचल एक ही बात कही जाती है और 
बहू यह कि इस नाम से किसी का छुछ नद्दी तिभज्ता बल्कि सब 
का सब कुछ बन जाता है । बह हिन्दी भी है ओर उद्‌ भी | सब 
सहद्दी, पर वह दै कहाँ ? इसी में ऋगड़ा है | हम इस भगड़े में पड़ना 
नहीं चाहते, पर इतना कह देना अवश्य चाहते हैं कि हिन्दुस्तानी 
का इसलाम से कोई नाता नहीं ओर वह मुसलमान को प्रिय नहीं । 
रही हिन्दी, सो भी आज ह्ष की दृष्ठि से देखी जा रही है और 
मुसक्षमान सदा अपने को अहिन्दी सिद्ध करने में ही लगा है । 
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फिर हिन्दुस्तानी के द्वारा मेल जोल का काम चल केसे 
सकता है | हे 

हमारी स्थिति स्पष्ठ है। हम २०० वर्षो के इतिहास को 
जानते हैं ओर इसी से यह मानते हैं कि इस देश में 'डद्‌ ? के 
द्वारा जो हुआ अथवा 'हिंदुस्तानो' के द्वारा जो होना चाहता है, 
बह सभी अनिष्ठकारी और घातक है। प्रश्न सीधा है। हम हिंदी 
हैं पर हिंदी को क्यों नहीं चाइते ? हिन्दी संस्कृत नहीं, फिर उससे 
इतना विद्वंष क्‍यों? कारण प्रत्यक्ष हे | हम मिलना जो नहीं 
चाहते, जब तक बिलगाव के लिए फारसी रही, हिन्दी का कोई 
विरोध नहीं हुआ और सभी जनवाणी का सत्कार करते रहे जब 
फारसी को महिमा घढी, 'दक्खिनी! का आदर बढ़ा और फिसी 
'उदू ! की ईैजाद हुई तो हिन्दी की निनदा बढ़ी और उससे जलन 
उत्पन्न हुईं । उदू' के कारण “अमीर' और 'गंवार! का भेद घना 
रहा | जब गंवार और गाँव के विन जगे और उससे राज की 
भजी, तब राज़ पर त्रिपदा आ पड़ी उदूं जबान तिहामिज्ञा डठी 
और अब बह हिन्दुस्तानी के रूप में रहना चाहती है और भूल 
कर भी बह निरी हिन्दी से मिलना नहीं चाहती | माम तो एक 
चाहती है पर काम अलग-अलग वह फारसी वेश में रहे और 
नागरो भूषा में भी । रहे तो तरह एक ही पर देखने में जोन पढ़े 
दो । है न यद्दी हिन्दुस्तानी का दृशन | 

इम इस दशंत के विषय में केवल इतना ही कहना चाहते हैं 
कि इसमें एकता नहीं अनेकता है । इसमें राष्ट्र का कोई हित 
नहीं | यह बिलगाव का मार्ग और पतन का पैंड़ा है परिधान की 
एकता सेना की एकता है, विधान की मर्यादा राष्ट्र की मयोदा 
है। परिधान की विशभिन्नता भी केंसी ? ठीक विपरीत दिशा में | 
एक की गति बायें से दायें तो दूसरे की दायें से बायें है । भला 
अल नटुस्तानी ने वायें से बायें जाना ही सीखा बह किसी के 
दाहिने कब दी सकता है | वाममार्गी ता उसका संस्कार दी 
बन गया | 

निदान कहना पड़ता है कि यदि सचमुच ससार में कुछ 
होंकर रहना दे तो तुरंत इस वामपक्ष का अन्त करो और फट 
सभी दक्षिण सार्गी बनो। रही नाम फौ बात |। सो यहां भी 
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खरी खरी सुन लो । माना फि नाम में कुछ नहीं रकखा है, 
पर इस नास रूपात्मक जगत में नाम और रूप के अतिरिक्त और 
कुछ है भी तो नहीं ? निदान नाम को तो रखना ही होगा 'रूप' 
को भी | हमारा नाम रख दिया गया है हिन्दी ओर हम इसी से 
हैं भी आज हिन्दी | हमारा रूप कह दिया गया है नागरी इसी से 
धाज हम हैं भी नागरी | अथोत्‌ हमारी भाषा का नाम है हिन्दी 
ओऔर उसका रूप है नागरी | इसी से हम कहते हैं कि यदि सचमुच 
आपकी दृष्टि में नाम” से कुछ नहीं रत्रखा है तो कृपा कर आप 
भी इसी नाम को अहण कर ज्ञीलिए। आपके न्याय और आपके 
दर्शन से इसमें कुछ बाधा नहीं और है राष्ट्र का इससे उद्धार । 
फिर घिल्लस्ब काहे का ? घोषित कीजिए फिर हिन्दी को राजभाषा 
ओर सनागरी को राजलिपि और छो ढ़िये हिन्दुस्तानी का भमेत्ा । 
बहुत हं। चुकी हिन्दुस्तानी घिसघिस | दे दीजिये अंगरेजो के साथ 
ही उसे भी विदाई | फिर देखिये फि एक भाषा और एक लछ्लिपि के 
द्वारा आप में एकता का संचार होता है या नहीं ? अरे जो हिन्दी 
का नहीं हुआ बह भक्ता हिन्दुस्तानी का क्‍या होगा सो भी 
हिन्दुस्तानी ? छोड़ी इस व्यामोह को और हो रही हिन्दी । हे 
साइस ९ स्मरण रहे, साहस में ह्वी भी बसतोी है | 


अलशललक हलनोमपाक अन्न, देल्कममकक, 
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राष्ट्रभांषा दिन्दी 


हिन्दी प्रचलित रूप में, राष्ट्र-भाषा और नागरी लिपि राष्ट्र- 
क्लिप है । उसकी इस मान्यता म॑ शुद्ध और पूर्ण राष्ट्रीय रष्ठिकोग 
रहा है| जहाँ तक हिन्दी के बालने हा सम्बन्ध है, विभिन्न हिंदी 
भाषी अदैशों में भी उसके अनेक रूप प्रचलित हैं | लिखी भी वह 
कई शैल्नियों में जाती है। एक शैज्ञी उसफ्ली उदू भी है, जिसका 
चल्तनन विशिष्ट जनों में पाया जाता है। हमने इस विशिष्ट शेली 
को बहिष्कृत नहीं किया हैं, ऐसा करने की हमारी कभी मन्शा 
भी नहीं । किन्तु सम्मेलन ने हिन्दी की उसो साधारण शैज्ली को 
राष्ट्रभाषा माना है, जिसमें कबीर, रेदास, जायसी, तुज्लसी, सूर; 
भीरा, गुरुनानक, रहीम, रसखान, हरिश्चन्द्र, मेथिलीशरण, प्रसाद, 
पंत आदि कवियों और सन्‍्तों ने, तथा राजा शिवप्रसाद, घालक्ृष्ण 
भट्ट, प्रतापनारायण सिश्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, 
प्रेमचनद आदि लेखकों ने राष्ट्र के विचारों और भावों को; भिन्न- 
भिन्न काल्लों और अलग-अलग परिस्थितियों में, स्वाभाविक रीति से 
व्यक्त किया है | 

साम्प्रदायिक ऐक्य-साधथन की घुन में साथा को जास-मानकर 
बिगाड़ना किसी भी दृष्टि से समीचीन नहीं । बेमेल शब्दों को कान 
उमेठ-उमेठ कर जबदुस्ती ऐसी जगह बिठाना, जो उनके लिए 
मौजू' न हों, एक व्यथे का ही प्रयास है । 

पूज्य गाँधी जी की हिन्दी स्वभाव-सरल होती है। वे भाषा के 
नियमों को भज्ञ जान-बूक कर नहीं करते। मगर उनके 'हरिजन- 
सेवक की घतंभान हिन्दी--हिंदी, नहीं, हिन्दुस्तानी को जरा आप 
देखें। उसमें हिन्दी का बेमेल गठ-बन्धन किस भौंड़िपन के साथ 
किया जा रहा है। हिन्दुस्तानी के नाम पर हिन्दी और उर्दू का 
यह भद्दा परिहास अच्छा नहीं । 

या, समन्वय के विचार से राष्ट्रभाषा को विश्वकुक्ञ नये साँचे में 
ढाला जा रहा हो, तो मुमे; इतना ही कहता है. कि संमन्‍्त्रयीकरण 

श्ध्य 


शघ्ट्रभाषा हिन्दी 


है की टी, (कद सटे, का; जे न्चलजीनीजजीचिज अज७ 


में भाषा की मूल प्रकृति का हमें पूरा प्यान रखना होगा। अच्छा 
तो यह होगा कि हिन्दी और उदू को अपने-अपने रास्ते बढ़ने और 
फेलने दिया जाये । राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रश्न हमारी 
भाषा पर दबाव नहीं डाल सकेंगे । उस पर राज-शासन नहीं चल् 
सकेगा; उल्नटे, उसके अन्दर राज्य को जमाने शौर उल्लद देने की 
शक्ति होगी | हिन्दी का उ्द' से न बेर है, न उससे कोई भय | घह 
तो उसकी ही अपनी एक विशिष्ट शैत्ली है। कल की हिन्दुस्तानी 
से भी उसे कोई खटका नहीं न हिन्दुस्तानी नाम से ही उसे चिह 
है | यदि हिन्दुस्तानी नाम से भाषा के उसी स्वरूप को अहण किया 
जाता हो जिसे कि हम आज राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर 
रहे हैं; तो हिन्दी का हिन्दुस्तानी! नामकरण करने में हमें सझ्लोच 
नहीं होगा, यद्यपि नया नामकरण चिल्कुज्ञ व्यर्थ है। प्रश्न तो 
असल में भाषा के रुवरूप का है | 


*रेडियो की हिन्दुस्तानी' 


इस सिलसिले में सेरा ध्यान स्वभावतः उस हिन्दुस्तानी” परभी 
जाता है, जिसका प्रसार ओर प्रचार रेडियो पर भी किया जारहा 
है राष्ट्रभापा हिन्दी का रेडियो की इस भाषान्मीति से काफी अहित 
हुआ है | हमारे हजार विरोध-प्रदर्श करने पर भी उसकी नीति 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । सम्मेलन तो अपना निश्चित मत 
स्पष्ट कर चुका है एक भाषा' का सम्मेलन भी समर्थक है । 
समन्वय से बहू घबराता नहीं । किन्तु राष्ट्र की बहुत बड़ी जन- 
संख्या में समझती जाने वाली हिन्दी की वलि देकर या उसे बुरी 
तरह बिकृत करके 'एक साषा' बनाने का वह अन्ध समर्थक नहीं 
है। समन्वय न्यायसज्वत और स्वाभाविक होना चाहिए । यदि 
सम्भेज़्न के तकसबुत सुझावों के अनुसार एक भाषा-निर्माण का 
प्रश्न सम्भव न दीखता हो तो फिर खबरों को हिन्दी और उदू में 
अत्वग अलग '्राडकास्ट” किया जाये, और इसी प्रकार त्रिभिन्न 
रेडियो-स्टेशनों से प्रान्तों की जन-संख्या के उचित अतुपात से 
दूसरे प्रोगाम भी सुनाये जाया करें। रेडिग्रो की बर्तेमान हिन्दी 
चातक नीति का तुरन्त अन्त होना चाहिये। हिंदी-जगत में फिर 
अन्दर अल्दूर रेंडियों“विभाग की इस्र उपेत्षा-नीति से असन्तोष॑ 
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साहित्य-समीक्षार्श्ञालि 


और ज्षोस बढु रहा है। क्या भारत-सरकार इस असस्तोष का 
बढ़ते रहना राष्ट्र के हित म॑ अच्छा समभती दे ? 
एक गल्मत प्रचार 


भारत को उन प्रान्तों में, खासकर दक्षिण जहाँ हिन्दी बोली 
भह्ठी जाती, कुछ दिनों से यह मत फेलाया जा रहा है कि उत्तरो 
हिन्दुस्तान में वहू जबान बोली और बरतो जाती है जो न हिन्दी 
है तन उद्‌ , फिर भी जो हिन्दी और उदूं की मिलावट से बनी है-- 
उसे बहाँ हिन्दुस्तानी कहते हैं और वही वहाँ की आमफहम भाषा 
है। एफ तकरीर में यह भी कहा गया है कि सम्मेलन में जिस 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान रखा है उसमें आज सही नलर और 
फरैल्ी हुई कोमियत नहीं दिख रही है | जबदेसती कौमियत कायम 
करने के लिए भारत राष्ट्र का सब-कुछ बलि कर देने की तैयारी 
हो रही है | इसके लिए कुछ ऐसे बिद्वानों को व्यबस्थाएँ भी ली 
गई हैं जिन्होंने जान या अनजान में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
तथ्यों की तोइ-फोड़ की है और कुछ नए आविष्कार भी किय हैं। 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों के मतों की उपेक्षा को गई है । 

हमारा किसी भी भाषा ओर उसके साहित्य का विरोध नहीं | 
किन्तु संस्कृत मूलक या संस्कृत युक्त भाषा भाषियों पर उदू को 
और हिन्दुस्तानी के नाम से परिचित नई कौसमी जबान को, जो 
छुपू का ही एक भद्दा रूप है, ज्ादा नहीं जा सकता। मेरी प्राथना 
है. कि हमारे सस्मानन्‍्य मित्र कृपाकर अहिंदी-भाषी प्रान्तों में व्यथ 
श्रम न फेलायें, बुद्धि भेद पैदा न करें | यह मुझे विश्वास है कि देश 
में शुद्ध राष्ट्रीयणा के विफसित होते ही इस ओर ऐसे ही दूसरे 
असों का निवारण अपने आप हो जायेगा। 


प्राचीन तथा आधुनिक कविता सादिस्य 


भाषा के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कुछ कहना था। अब थोड़ा 

साहिए” के विषय में | सबसे पहले साहित्य के कल्ला पक्ष को क्षेता 

हूँ। हमार यहाँ साहिएय का कुढ़ाथे प्रायः किया भी यही गया है | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दो-साहित्य का पद्म-भाम बहुत 

प्राचीन ओर समृद्ध है।। इस पर हमें स्वभावतः अभिसाल सी है| 
श्ध्यक 


राष्ट्रभाषा हिन्दी 


कबीर तुलसी, सूर और जायसो जैसे अमरकीर्ति कवियों के फारण 
किसी भाषा का साहित्य हिमालय की उःचाई और सागर की 
गहराई में होह क्गा सकता है । हे 

आधुनिक कवब्रिता के प्रकारों और रुपों का मुझे बसा गहरा 
परिचय नहीं है| इधर देखते देखते कविता में सी कितने ही त्राद 
चल्न उठे हैँ। कवि बेचारे को मिःशक्त समभाकर जैसे विविध 
वादों मे अपने साग-पाश में जकड़ रखा हैं। जिन क्षेत्रों में इमें 
गडुपन अनुभव करना चाहिए वहाँ तो हम पश्चिम से कुछ 
नहीं रहे है। पर कबिता, कहानी और नाटक की भूमिकाओं पर 
दम प्रश्चिम के सभी प्रचलित वादों और शैलियों को उतार लेना 
चाहते हैं। यह भारतीय प्रकृति के जैसे कुछ प्रतिकूल सा हो रहा 
है लाक्षणिक पअभिव्यंजना की अति ने कब्रिता की आ्रध्मा को कुछ 
ऐसा ढक लिया है कि वह गृढ़ से से गूढ़ बनती जारही है रस वहा 
तरल रूप नहीं रहा, बल्कि जमसा गया है | मेथिलीशरण तथा एक 
दे! सुकवियों को हम छोह़ दें तो राष्ट्र को गम्भीर तेजस्विता का 
१्रतिनिधित्य भी लगभग सूना सा ही दिखाई देता है| 

फिर भी कुछ मिलाकर, हमारे हिस्दी-साहित्य का कविता भाग 
दूसरी कई भाषाओं के मुकाबिले काफी समृद्ध है। पथ्च॑-साहित्य की 
आक्नोचना के आदि में मैंने जिस ऊँची भूमिका की ओर संकेत 
किया है, उसे भी चूने का कुछ कवियों ते अयास' फिया है। इसमें 
वे सफल भी हुए है। 'कामायनी', यशोधरा' और “उर्मिला' (साकेत 
की उमिल्ा से मेरा भ्राशय है ) ये तीनों ऐसी कल्लाइतियाँ हैं, जो 
स्वगंगा के समान चिरकाल तक हमारे जीवन-अचल पर अपनी 
दिव्य प्रभा बिखेरती रहेंगी। उन महा यशरत्ी कवियों को इमारा 
संतशः अणास | 

कहानी, उपन्यास और नाटक 


कहानी; उपन्यास, माटफ--इन अगगों पर भुके अधिक मंहीं 

कहना ! सभाज की सुरुचि ओर शीक्ष रक्षा का केवल इतना ही 

निवेदन करूँगा कि हमारे कल्लाकार ग्ोरोप अमेरिवा के साथ इस 

क्षेत्रों में फिलाहात प्रतिस्पड्धों न करें। ध्यात ते रखने का स्वासा- 

बिक परिणाम यही होगा | यौराहों और स्टेशनों पर बिकते बाकी 
र८ 


साहित्य-सभी क्षाज्षक्षि 


भड़कीली पत्रिकाओं में ऐसी-ऐसी कहानियाँ आ रही हैं, जिनसे 
भ्रष्टता का खुलेआम प्रचार होता है। उधर निरंकुश चित्र-पट 
इमारे नाठय-साहित्य का गला घोंट रहे हैं। रेडियो पर जो 
फिल्‍मी गाने आते हैं पे कितमे भें और वीभत्स होते हैं। समाज 
के शील और पौरुष को नष्द-अष्द करने वाले सिनेमा चित्रों पर 
कड़ी नजर रखने के लिए हमें अपनी राष्ट्रीय सरकार पर जोर 
डाक्नता चाहिए | हमारे पत्रकार भी इसके विरोध में आन्दोलन 
करें। रद्दी कहानियों, कविताओशों और विज्ञापनों को छापने से 
साफ इन्कार करदें। प्रकाशकों से साफ साफ कहदें, “तुम्हारी 
प्राइक संख्या भले ही गिर जायें, पर इम ऐसी सड़ी-गली चीजों 
को छापकर पत्र की प्रतिष्ठा को नहीं गिरायेंगे ।” सचमुच इस 
विषैल्ले वातावरण में ऊँचे दर्जे की कहानियाँ, उपन्यास और नाटक 
केसे बढ़ या पतप सकते हैं ? भय है कि प्रसाद, शेमचन्द बृन्दाबन 
लात वर्मा, जैनेसद्र और लक्ष्मीनारायण मिश्र जेसे कल्लाकारों की 
कृतियों को यह शेवाज्य-जाल ऐसा ढक क्षेगा कि उन्हें विकास 
पाना कठिन हो जायरा । 


समालोचना 
पिछले कुछ वर्षो' में समाज्नोचनाव्मक साहित्य ने संतोषजनक 
प्रगति की दै। सैकड़ों फुटकर लेखों के अतिरिक्त समालोचना 
सम्बंधी इधर कई अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । 
बाबू गुल्ाबराय द्वारा सम्पादित 'साहित्य सन्देश! रवस्थ और 
शिष्ट समालोचना के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। भाषा- 
परिष्कार के उपेक्षित विषय को हाथ में स्ेकर विद्या लेखक श्री 
रामधन्द्र वर्मा ने अच्छी हिंदी! की ओर हमारा ध्यान आकृद्ठ किया 
है। विचारात्मक और गवेषणात्मक साहित्य भी धारे-पीरे पुष्द 
होता जा रहा है | इधर जो “अभिननन्‍द्न प्रंथ” निकले हैं, वे ऊँची 
कोटि के कद्दे जा सकते हैं | हिंदी के तपस्वी सेबक श्री नाथूराम 
ब्रैमी' को जिन पत्र-पुष्पों से सम्मानित किया गया है। उनके परिः 
भल से साहित्य सदा सुवासित रहेगा। 
भिन्न-भिन्न जनपतों के लोक-साहित्य की उन्नति सम्मेज्ञन हृतथ से 
देखना चाहता है| यह निर्विबाद है कि भारत के अनेफ भारों में 
चिखरा हुआ यह जनपदीय साहित्य हमारे सॉस्कृतिक और धांमिक 
श्म्र 


शष्ट्रभाषा हिन्दी 


इंतिइास का घह गौरबशाली अवशेष है, जिसफा हमें गये इीसा 
चाहिए । 
आवश्यक आदान-अदान 

इतने ही, बल्कि इससे भी अधिफ महत्त्व का एक काम और है, 
जिस पर इमें अपना ध्यान केन्द्रित करना है। वह काम संस्कृत 
ओर प्राकृत के उत्तम अंथों का सु द्र प्रामाणिक अनुवाद कराने का 
है । अंधकार-राशि के नीचे हमारी कितनी साहित्य-सर्म्पात्त दबी 
पड्ी है; उसका हमें कुछ भी ज्ञाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ 
ही इमें बज्ञाली, मरहठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी से भो 
अच्छी चीजें तेनी चाहिए | दक्षिणी भाषाओं से अनुवाद का काम 
भी सम्मेलन को जरूर हाथ में लेना चाहिए । 

हमें तो भारत की सीमा को भी ज्ञांघकर एशिया के अकेशों से 
भी हिंदी के द्वारा अपना सांस्कृतिक सम्पक स्थापित करना है। 
बौद्धकाल में जो आदानदान का दीपक जल्ाया गया था उसे 
हम बुभने नहीं देंगे। ऐसे सिद्छु तेयार होने चाहिए, जो सिंहल, 
स्थाम, मुमात्रा आदि बृहत्तर भारत के द्वीपों तथा तिब्बत, चीन और 
ज्ञापान एवम अफगानिस्तान और ईरान से पुनः सांस्कृतिक सम्बंध 
जोड़े --बहाँ के भाचीन और अर्वाचीन साहित्य को हिंदी में जायें, 
ओर अपना साहित्य भी उन देशों में पहुँचायें | 


श्री बालकृष्ण शर्मी 'नवीन! 
भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी हीं है 


“यदि आप गुझसे पूछना चाहे कि हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा 
बनाने का प्रयत्न किस दिन प्रारम्भ दुआ तो मैं इतिहास के प्रष्ठों को 
साक्षी बदाकर कहूँगा कि बह था आज से २६ वर्ष ३ मास पहले 
का सन्‌ १६१६ के दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह का कोई वहू 
विन, जिस दिन गांधीजी के श्रीभुख से हिन्दी के लिए भारत की राष्ट्र 
भाषा की उपाधि विनिस्रत हुई थी । बह दृश्य आता है, जब कोद- 
पेश्द-कालर-टाइधारी लखनऊ कांग्रेस में सम १६९६ फे दिसम्बर 
मास में एक दुबल्ला पतला गंवार, काठियावाड़ी पगड्ी बाँधे अंग- 
रखी पहने, धोती, चप्पल पहने, अपने हों में युग-युग का स्वप्न 
समेदे अपनी सुख-मुद्रा पर मानवता के कोटि-कोटि दीनों एवं 
इत्तितों . की व्यथा की छाप अश्वलित किए, कांग्रेस, मंच १र आया 
ओर बोल उठा अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि भाइयो और बहिनें ! 
उस समय तक उसे यह भी पता न था कि “बहिन! शब्द का घहु- 
चचन सम्बोचन कारक में 'बहिनो' हो जाता है। लेखनऊ कांग्रेस 
पर जैसा वशञ्ञपात हुआ । सब लोग भौचक्के रह गये । यह कौनसी 
भाषा बोल रहा है ९ गँतवारों को भाषा, जिसे हम हिन्दी कहते हैं ? 
कांग्रेस में हिन्दी ? उसकी बाणी से हिन्दी भाषा के शब्द ज्योंहीं 
निकले कि सन ओर से आवाज आने लगी--इज्ञल्तिश ! इक्कक्षिश !! 
समाचार पत्रों के सम्बादवाता चीख पड़े-इज्ललिश, इज्शलिश, मिस्टर 
गांधी, वी कैन नाठ “अण्डरस्टेण्ड यू ।! ( मिस्टर गांधी अज्ञरेजी में 
चोलिए, हम आपकी बात इस भाषा में नहीं समभक पाते | ) उस 
समय काठियाबाड़ी पर्गइधारी गंबार ने तमक कर कहा था 
अच्छा एक वर्ष तो और, परन्तु इसके अनन्तर भेरे सब भाषण 
हिन्दी में हुआ करेंगे । यदि आप मेरे भाषणों को लिखना चाहें तो 
आप भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिग्दी सीखिए ! 


महात्मा गांधी की देन 


“गांधी ने देश को अमेक वरदान दिए हैं, उनमें से यह वरदान 
श्ष्ह 


भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही है 


भी एक महान एवं महत्वपूर्ण वरदान है | आज यदि इस एक क्षण 
को पीछे शुद्ध कर अपने देश के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम 
देखेंगे कि गांधी ही एक ऐसा क्रान्तिशील युग-पुरुष है' जिसने देश 
की आत्मा को एक तार में आबद्ध करने की आवश्यकता कोम 
केवल अनुभव ही किया, वरम उसने उस तार को संकृत करने के 
लिए हिन्दी राष्ट्रभापा की मिज॒राव मी देश को दी | विदेशी साषा, 
विदेशी पेश-मूषा, विदेशी विधानबाद एवम्‌ विदेशी भीति-भावना से 
दी हुई कांग्रेस को,--उस कांग्रेस को ज्ञों इस समय तक केवल 
नंगरों तफ ह्वी सीमित थी ओर जिसका एकमात्र जागरश काल्न अति 
वर्ष दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ होकर तत्काल ही 
समाप्त ही ज्ञाता था,-गांधी के जब एक जाग्रत, चेतन, क्रिया- 
शीक्ष, ऋतिकारी राष्ट्रीय सद्गन में परिवर्तित करने का कार्य प्रारभ 
किया तब उसने भारत के लिए एक राष्ट्र भाषा की आवश्यकता 
अनुभव की और हिंदी ही को उसते इस पद पर आसीन किया |” 
इमारे देश का यह थुग गांधी घुग के नाम से विख्यात है | इस 
थरुग में इसने शताबदिदयों की अपनी #ड्जल्ञाओं को--ऋड़िमूलक, 
अविघारपूर्ण, प्राशांतक धार्मिक एवं सांस्कृतिक शड्जज्ञाओं को 
खण्डित होते देखा है | खण्डित होते समय की --उतकी ऋतभरना- 
हट से हमारे मन एवं हृदयों में एक अभिनव सिदरन उत्पन्न की 
है। हमारे आण पसखेरू ने अपने अतिमेष नयनों से असीम आकाश 
को नापने और अपने शताडिदयों के परिपादी-पिंजर-बद्ध, किंतु अब 
अन्युक्त प॑खों से दिगद्िगन्त को अतिल्लब्वित करने का साहस किया 
है। और आज के इमारे साहित्य में इस उड़ान की अस्पष्ट किन्तु 
निश्चित आकुज्ञता फे दशेन हो रहे हैं. | हमारे साहित्य पर, इुसारे 
काव्य, उपन्यास कथा--साहित्य पर, हमारे तिबन्ध एब्न्त आत्ो- 
चना साहित्य पर, गांधी के महामहिमभ व्यक्तित्व की, उनकी प्रचंद्ध 
कर्मठता की, उसके सनातन किंतु तित-नव सिद्धांतों की अमिंट 
छाप खड़ी है | गांधी के सइख-सहलख अनसत्र बलिदानों ने देश को 
अयुत वरदान दिए हैं। हमारा साहित्य भी गांधी के बरवानों का 
प्रसाद प्राप्त कर रहा है। भारतवर्ष के जन समूह को भारत; के 
श्रावाल्बूद्धों को, भारत की नारियों को, भारत के विभिन्न धमौष- 
लम्बी जनों की, सारतबप के दे बल रजकणशों एवं यहाँ तक 
प्ले 


सादित्य-समीणाश्षत्ति 


कि अनिल्ाम्बर को गाँधीने विद्रोही बनाया | हिंदी भाषाके साहित्य 
में जो आशावादितापूर्ण विद्रोह की अभिव्यक्ति है, वह गांधी की 
देन है ? जिस अणो रणीयान महतो महीयान परम तपस्बी नरोत्तम 
गांधी ने जी हाँ” कहते रहने वाले इस देश फो 'कदापि नहीं!!! 
कहने का दुदेमनीय, साहस प्रदान करके सानव-समाज के इतिहास 
में एक अधटितपूर्ण अद्भुत शष्ट्रीय क्रान्ति की ज्वाला प्रज्नलित 
की, उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर केसे न पड़ता ? आज उस 
प्रभाव का विम्ब आप अपने साहित्य के श्रत्येक अज्ञ पर देश 
सकते हैं । 
शाश्वत साहित्य की आवश्यकता 


साहित्य! युग-घम के प्रभाव से न तो अस्पष्ट रहता ही है. और 
न रखा जा ही सकता है । फिर भी साहित्य में युग-धर्म का बही 
तत्व श्रे यरकर है, जो शाश्रत, सनातन चि२कल्याणुकर द्वीता है । 
मानव एक युग का नहीं, युग-युग का, कल्पों एवं मन्वम्तरों का 
सब्वित सांस्कृतिक प्रतीक है । अतः साहित्यकारों को युगविशेष के 
जणिक आबेश से पूर्णतः अभिभूत नहीं होता चाहिये । 

“(मेरा सदा से यहू विचार रहा है और आज भी हे कि 
साहित्य किसी बाद विशेष की सीमाओं में आबद नहीं किया जा 
सकता | प्रगतिवाद या थुग-धर्मवाद या श्रे शीवाद अथवा बिचार- 
विशेषवाद का प्रतिपादक साहित्य ही साहित्य है--ऐस सोचने 
वाले अपने ऊपर और अन्‍्यों पर भी अन्याय करते हैं। यह कहना 
कि विचार-विशेष का प्रतिपादक होने के कारण गोर्की ही साहित्व- 
कार है. और उक्त विचार विशेष का प्रतिपादक न होने के कारण 
रवींद्र ठाकुर साहित्य-स्रष्टा नहीं है, न फेचल्न हृठधर्भी ही है परन्‌ 
एक अविचार भी है । सत्‌ साहित्य बह है. जो मानव के कल्याण- 
साधन सें सहायक हो सकें और यह कहना कि श्र णीखेता प्रेरक- 
साहित्य दी मानचकल्याण साधने में समर्थ है, ती वह एक ऐसा 
सिद्धांत है जो मानब-कल्याण को अत्यन्त सीमित कर देगा 


अलकपक के 4>-ननीकान +3-जर समन कजरककन 


श्ण्द्‌ 


प्रों० गोपीनाथ तिवारी 
हिन्दी उपन्यास साहित्य का विकास 


संस्कृत साहित्य में 'कावम्बरी” एक प्रसिद्ध उपख्यान-पुस्तक 
है| इसे जी चाहे तो आत्मतुष्टि के ज्षिए “उपन्यास! कह हें किन्तु 
वास्तव में यह उपन्यास है नहीं | 'दशकुमार चरित'! तो एक 
बिस्तृुत साधारण कथा मात्र हैं | उसकी अपेक्षा 'कादम्बरी! 
उपन्यास नाम के अधिक निकट है। 'कादम्बरीः को छोड़ स्वचम 
संस्क्षत में कादम्परी जेसी दूसरी पुस्तक नहीं। अनेक प्रतिभाशाज्ञी 
साहित्य-निर्माताओं ने नाठक सिमौणय पर हस्तकौशज्ञ दिखाया | 
किन्तु, दुख है, गद्य को अदूभुत प्रगति होने पर भी अनेक गुणों 
से युक्त ग्बम सरस गद्य के लिखे जाने के बाद भी किसी मे 
“उपन्यास! या उपन्यास जैसी वस्तु संस्कृत संसार को नहीं दी । 
अतः हिन्दी में उपन्यास” का अचतार पूर्व प्रचलित संस्कृत परम्परा 
से नहीं हुआ । जैसे संस्कृत नाटकों से प्रेरणा पाकर हिन्दी में 
चनके आधार अथवा संकेत पर नादक लिखे गये, बेसे ही उपन्यास 
के विषय म॑ नहीं कहा जा सकता | 'कहा निचोरे तरस जन रनान 
सरोवर कीत! । जब' स्वयम्‌ संस्कृत माँ का आँचल “उपन्यास” से 
रिक्त था, तो वह हिन्दी सुपुत्री को कहाँ से दान करती ? अतः 
जो संस्कृत साहित्य से हिन्दी उपन्यासों की परम्परा जोड़ते हैँ, 
संस्क्ृत पपन्‍्यास 'काद्म्बरी' के प्रांगण में हिन्दी उपन्यास के विरवे 
को कगाते हैं। उनके इस साहस को भद्दान्नाझश शब्द की नाई 
महासाइस ही कहना पड़ेगा । 

वास्तव में हिन्दी उपन्यास का जन्म परिचमी गोद में हुआ । 
अंग्रेजी के उपन्यासों तथा बज्ञला के उपन्यास-सहोदरों को देख 
हिन्दी में भी ऐसी वस्तु लाने की इच्छा हिन्दी प्रेमियों को हुई । 
परिदत रामचन्द्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामीजी को हिन्दी का 
प्रथम उपस्यासकार स्वीकार करते हैं. । उधर पदुमलाल पुन्नातात़ 
बख्शी 'कुछ” नामक पुस्तफ में इस पद पर खन्नीजीः फो अआसीन 
करमा चाहते हैं । दोनों के उपन्यास निकद समय ही अफाशित 
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हुए। किन्तु किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास दो वर्ष पूर्ष 
( १८८६ में ) जनता के सामने आ गया | यहाँ एक भश्न सत्र भावत: 
उठता है, कि भारतेन्दु जी जिन्होंने द्विन्दी की सबंतोमुखी उन्नति में 
सहयोग दिया, हिन्दी माँ के चरणों भें धन के साथ-साथ कविता, 
आक्षोचना, नाटक, निबन्‍्ध, पत्र पत्रिकार्यें दीं उन्होंने उपन्यास से 
क्‍यों माँ को वदच्ित रवखा ९ 

भारतेन्दुजी का ध्यान इस ओर भी था । भारतेन्दु जी ने 
अमृतसर निवासी सनन्‍तोष को लिखा था जेसे भाषा में अब कुछ 
सादक बस गय)े हैं अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या 
हमारे पत्रके योग्य सम्पादक जैसे बा० काशीनाथ व गो5 राधाचरण 
भी कोई भी उपन्यास लिखें तो उत्तम हो। 

हिन्दी के उन्नायक भसारतेन्दर था? इरिश्वन्द्र जी ने स्वयम भी 
उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया। किन्तु विधि गति बाम सदा 
सब काहू |' हिन्दी के भाग्य में यह सुस्त न था | उनका उपब्यास 

अपूर्श” रह गया | या तो उन्होंने स्वयं प्रयत्न त्याग दिया अथवा 

काल ने छुट्टा दिया । भारतेन्दु युग में कुछ उपन्यास, परीक्षा गुर 
(ले? श्रीनिवासदास) श्याम स्वप्न (लेन 5० जगमोहनसिंह) स्ाश्धर्य 
वृतान्त (ज्े० अम्बिकादत उयास), सो अज्ञान' एक सुजान (कै 
बालकृष्ण भद्र) निर्सह्वाय हिंदू ( ले० राधाकृष्ण निर्मित हुए किन्तु 
मिस्सन्देह थे सब उपन्यास की साहित्यिक संक्षा के योग्य नहीं । 
इनमें परीक्षाराद अवश्य दूसरों से बढ़कर है । नहीं तो सभी उपदेश 
वृत्ति अथवा चमत्मार प्रदर्शन के लिए लिखे गए साधारण भअ्रम्थ हैं । 

पै० किशोरीलाल़ गीस्त्रामी ने छोटे-बड़े ६५ उपन्यास लिखे। 
प॑० रामचन्द्र शुक्ल गोस्वामीजी के विषय में लिखते हैं. साहित्य 
की दृष्टि से हिन्दी का पहिला तपन्यासकार ।....और लोगों में भी 
उपन्यास लिखा; पर वे वास्तव में उपन्यासकार स थे। भौर जो चीजें 
किखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पते थे । पर गोस्वामी 
जी वहीं ध+ करके बैठ गये | गोस्वामीजी के उपन्यास शज्ञार भावना 
से तरद्षित हैँ । पारसी धियोट्रिकल्ष कम्पनियों को नाई' वे भी 
जनता को 'इश्कबाजी! का गरमागरम मसाला देता चाहते थे । 
उनके उपन्‍्यासों के शीपेक ही प्रकट करते हैँ कि बिहारी, की भाँति 
कृष्ण को छोड़ राधिका उनके वदेश्य ज्षेत्र में है। कुछ नाम ये हैं--- 
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चपत्ाा या नव्यससाज चित्र, तारा, रज्ञिया बेगम, मल्तिका 
देवी बा बग सरॉजनी, लीलावती वा आदर्श सती, राजकुमारी, 
स्वर्गीय कृप्तुम त्रा कुसुमकुमारी, तरुण तपर्त्नी वा कुटीर बाश्िनी, 
हृदयहारिएणी वा आदर्शरमणी, लबंगलता था आवश वाल्ला; 
कनक कुसुम यथा मस्ताना, प्रेममयी, गुलबहर, इन्दुमती था बन- 
बिहूँंगिनी, लावए्यसयी, प्रशयनि-परिणय, चन्द्रवती था कुक्षदा; 
छुमूइल; दवीराबाई या बेहयाई का बुर्का । 

नामों को सार्थक करन वाली घटनाएं ही नहीं, गोस्वामीजी 
ने अपने उपन्यासों के परिच्छेदां का नामकरण भी शबर-भावनता 
के अमुकूल किया है। 'मदनमोहिनी” में परिच्छेदों के नाम इस 
प्रकार हैं-- अंकुर; पल्‍ललब, शाखा, पुष्प, सुरभि पराग, पत्न, मधु 
आस्वादन, परितृष्ति । फाम-शास्त्र या कोक-शास्त्र के ज्षाताइन 
नामों के अर्थ भी समझ जाएँगे। महाराणा अमरसिंह की पुत्री, 
प्रातः स्मरणीय बीराण्णी प्रसिद्ध देशभक्त प्रतापकी पौन्री 'इश्क बाजी” 
के खेल खेलती फिरती है। बह हुस्न के बाजार में लुटती और 
लूठती फिरती है। एक एक रथान पर कहती है-- 

“जनाब शाहजादा साहब | अगर नाजनियाँ नाजो नखरे या 
रुखाई जाहिर न करें तो फिर आशिकों के सच्चे इश्फ का जौदह्दर 
क्योंकर मालूम हो |? 

ठीक, नाजॉनखरों से इश्क की परीक्षा की जाती है | गो० जी 
के उपन्यासों में भारतेन्दु इरिश्चद्ध की भाँति पात्रों के अनुसार 
भाषा चदल्॒ती है| मुसल्लमान' ही उद्‌ नहीं बोलते; मुसक्षमानों से 
वात्तोल्ञाप करने वाले हिन्दू पात्र भी उदू का रंग चढ़ा कर हिन्दी 
बोलते हैं। मेमचन्द जी ले भी इस परम्परा को प्रहण किया । 
इन उपन्यासों में चरित्र चित्रण का प्रयास नहीं। भारतेन्दु युग के 
समान इस उपन्यासकार ने भी भक्ति एवं रीतिकाक्ष फा सम्मिश्रणा 
किया है। शज्ञार के साथ साथ आदशे को उपदेश का रहुत ध्यान 
रखा है । प्रत्येक उपन्यास में परताकार उम्राद्श अवश्य आा 
खड़ा होगा; उपर अनश्य दिया जाएगा। श्ेरेमचन्द जी ने भी 
आदृश फा ध्यान चराघर रफ्खा है, किन्तु गुप्त रूप से यथार्थ की 
नींच पर आदशे-अद्टाज्षिका खंड़ी की है. जो चारों ओर प्रकाश की 
तीघ किरणे अपने पास से फेक रही है। मई आदश गुप्त कप 
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से अपने आप चुपके स॑ आ खड़ा हो, वहाँ कत्ला की उत्तमता है । 
किन्तु जहाँ उपदेश देने की प्रवृत्ति मुँह बाए आ खड़ी हो; बहाँ 
कला का वारतविक रूप न रहेगा। गोस्वामी जी ने आदश के 
सामने कोई पदों नहीं रक्‍खा | 
इसी समय हिन्दी संसार में श्री देवकोनन्द्न खन्नी ने चन्द्रकांता 
४ भाग एवं चन्द्रकान्ता संतति २४ भाग द्वारा युगांतकाल ला 
दिया | यह समय ही ऐसा था कि हिन्दी में उपन्यास पाठक बनाने 
थे और खत्नीजी ने समयोत्रित चीज दी। न सही उसमें चरित्र 
विकास, न सही फटडकते वाक्य और सजीव वात्तोल्लाप, न सही 
इन्दात्मक भावों का संघ; पर उनमें एक बात है, एक बड़ी 
विशेषता है'। वह है कथानक की मनोरं॑जकता। बस हाभ में केने 
की देर है. कि आप खाना-पोना, सोना-पढ़ना सब भूल जाएंगे। 
ऐसा खशट्ठल्ञावद्ध मनोरंजक तथा साथ ही इतना विशाल कथा क्षेत्र 
अन्य कोई भी उपन्यासकार नहीं दे सका है, हिन्दी ही में नहीं, 
अन्य आधुनिक सम्पन्न भाषाओं में भी | असंख्य अहिन्दी उपन्‍्यास- 
प्रेमियों ने खन्री जी की “चन्द्रकान्ता एवं संतति! के आक्षणपूर्ण 
अध्ययन के लिए हिन्दी सीखी | यदि प्रसिद्ध के विचार से किसी 
ज्लेखक का स्थान निर्धारित किया जाय तो तुलसीदास के बाद 
सबसे अधिक पाठक खत्री जी के ही पाये जाएंगे। ड० श्रीकृष्ण 
ज्ञाल के शब्दों में 'चम्द्रकान्ता हिन्दी का प्रथम साहित्यिक उपन्यास 
है' | खत्री जी के भूल भुक्षप्या जेसे मस्तिष्क की प्रशंसा अवश्य ही 
करनी पड़ेगी | कहते हूँ, उनका सस्तिष्क था भरी ऐसा ही | रास्ता 
चलते एक स्थान पर बेठकर आगे की कथा लिखकर सिर पर खड़े 
छापेखाने के नौकर को दे दिया करते थे | चन्द्रफान्ता एवं संतर्ति 
विलिस्म और ऐय्यारों का उपन्य(स है जो हमारे जीवन से दूर 
प्रृथ्त्री के गर्भ में अथवा कल्पना की सीढ़ियों पर उतरता-चढ़ता 
चलता दै | 
इस छतिलिस्म वातावरण का सानवीकरण कर गोपाक्षराम जी 
गहमरी हमारे सामने आए | खत्रोजी के ऐयार यहाँ गुप्तचर बन 
गए जिनको 'जासूस' कहा गया है | तिलिस्मा फा स्थाम चक्करदार 
मकान या दूकानें के लेती हूँ । अन्यथा कौतूइल वद्ध क घटनाएँ 
यहा भी बैसी दी हैं, भूक्ष-सुलण्या का वात्तावरण यहां भी है, यह 
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बात अवश्य है गहमरीजी, खन्रीजी की अपेक्षा वास्तविक जीवन के 
अधिक निकट आगए | 'लखलखा' सु घाने वाला भूतनाथ हमारे संसार 
में नहीं, पर रहरयमसयी सृत्यु का पता लगाने वाला हाड़ माँस का 
पुतल्ला-जासूस-हमारे मध्य का है । इनश्नलेंटड में फिलिप ओपेनहइम, 
शरलाक, होम्स, एडगर वैज्लेस ३० कई प्रसिद्ध जासूसी उपन्‍्यासकार 
हो गए हैं। वहाँ ब्लेक सिरीज, सिक्‍्सपेंस सिरीज, फोरपेंस 
सिरीज्ञ जैसी कम भूल्य की जासूसी पुस्तकें घड़ाघड़ निकलीं | उसी 
प्रकार गहमरोजी हमारे हिन्दी के जासूसी उपन्यासकारों में 
श्रेषठतम हैं. जिनका पत्र 'जासूस' एवं जिनकी रोमांचकारी पुस्तकें 
खुब बिकी । ये उपन्यास भी घटना प्रधान थे | चरित्र विकास को 
ओर इनमें भी ध्यान नथा। जेसे गाँव में रात्रि को एक बूढ़ा 
आठ बजे से ११ बजे तक घुमावदार कहानी अनार रानी! था 
(बिक्रम का तख्त' सुन।ता है, उससे अधिक परिष्कृत रूप में खश्नी 
जी तथा गहमरी जी के उपन्यास बचे | किन्तु थे वे विस्तार प्राप्त 
आख्यान ही, गाँव की लम्बी कहानियाँ ही जैसे ! 
हिन्दू समाज १९ तरस खाकर लज्जाराम मेहता ने कुछ 
उपन्यास लिखे। श्री महताजी सफल सम्पादक थे पर आपसे' 
उपन्यास क्षेत्र में भी दाग अड्ाई, कुछ बढोर-बढार के ऊँधे सूघे 
घीज बोए । फल्न ज्गे 'धूते रसिक लाल, हिन्दू गृहस्थ, आदश 
दम्पत्ति, बिगड़े का सुधार, आदश हिन्दू । पता नहीं इसके द्वारा 
मेहताजी हिन्दुओं का कितना सुधार कर सके, या किसे आदशे 
हिन्दू बना सके, किन्तु उपन्यास साहित्य का न कुछ सुधार हुआ, 
न कोई उपन्यास का आदशे ही खड़ा हुआ ! वाश्तव में मेहताजी 
में न उपन्‍यास लिखने की ग्रतिभा थी, न शक्ति| चज्ञैला उपन्यास 
तथा उस भाषा से अनूदित ग्रन्‍्थों की चकाचोंध भें आकर 
आा० ब्रजनन्दूनसहाय ने कुछ भात्र प्रधान उपन्यास भी रखे। 
सौंदर्योपासक, राधाकांत, राजेन्द्रमाल्ती आदि उनके कुछ उपन्यास 
हैं। 'मुतस्मा' मुत्नस्मा है। उसी प्रकार अनुकरण कभी-कभी सफल 
दो पाता है। थोड़ी सी असावधानी से अनुकरण द्विगुण हानि 
पहुँचाता है। पश्चिम के अनुकरण के आआामक बवणडर में पंड़े 
बहुत से भारतीय अपना पन भी भूल बेठे थे। त्रजनन्दनसहययजी 
के ये उपन्यास भी नितान्त असफल रहे। उपन्यास का अधांत 
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तक्व--मनोरजक कथानक--इनमें दिखाई ही नहीं पड़ता। 
घटनाओं का बड़ा अभाव है। यहाँ तो एक सौन्द््य प्रेमी का मन 
घबड़ाता, चिह्ुकता, रोता, कन्षपता, दीसमारता, तड़पता फिरता 
है। मन की भावुकता का द्वी प्रदर्शन है। रघयं लेखक भी इस 
बात को जानता था कि भेरे उपन्यास जनता को अच्छे न लगेंग । 
सौंदर्यापा सक के उपसंहार में वह लिखता है कि “जनता का 
स्ंजन इससे अधिक न होगा |” फिर लिखा क्‍यों ? उसी भावना से 
जैसे कई तुक्काइ आज भी समभते हैं कि हइसारी कब्रिताएं तुलसी 
से अधिक लोक मज्ञलकारी और सूर से अधिक लोकरंजक होंगी । 

इसके पश्चात्‌ हमारे हिन्दी उपन्यास का स्वणंयुग आता है| 
इस भव्य एवं गौरवशाली युग का निमोता है एक महान व्र्याक्त 
जिसकी ठक्कर का उपस्यासकार अभी तक तो हिन्दी माँ की कोख 
से जनमा नहीं, जिसकी यश-भित्ति पर हमारा मान मन्दिर बन 
रहा है, जिसके नाम पर हमभ॑ गये है; जिसके बत्ल पर हमारा 
मस्तक ऊंचा है। बह है हमारा ओपन्यासिक सम्राट स्व० प्रेमचन्द्‌ 
जिनके विषय में जैनेन्द्रजी कहते हैं. “प्रेमचन्दजी हिन्दी के संबसे 
बड़ लेखक हैँ ''में फिर भी प्रेमचन्द जी को हिन्दी का नहीं संसार 
का लेखक मानता हूँ ।”? 

प्रेमचन्दजी ने पूर्ववर्ती उपस्यासकारों से कुछ लिया और पर- 
बरती औपन्यासिकों को कुछ दिया। था० देवकीनन्‍दन के सहृश 
उन्होंने अपने उपन्यासों को विस्तार दिया, खन्नी जी तथा गहमरी 
जी की नाई अपने उपन्यासों को घठना-प्रधान बनाकर मनोर॑जकता 
कभी भरी । परसी थियेदर नाटकों में दो कहानी समानानतर चत्नती 
यीं। एक गस्भीर और एक हास्यरस की | श्ेमचन्द जी के उपन्यासों 
में सी दो कथाएं चलती हैं तथा पारसी थियेदर-नादकों के समान 
इस दोनों कहानियों का सम्बन्ध बहुत क्षीण है। बंगज्ा की सस्ती 
' भाबुकता से उन्होंने हिन्द का पीछा अवश्य छुड़ाया था, किन्तु चित्रों 
को कट्ठी-कहदीं भावधुकता अवश्य दी और सुन्दर बना । किशांरी 
ज्लान्न गोस्वामी के खुले श४ैंगार को तो नहीं अपनाया किन्तु प्रत्येक 
बुपन्‍्यास सें प्रणय को अवश्य ग्रम्मुखता दी । उनका प्रत्येक उपन्यास 
एक वा अधिक प्रणय गाथाओं से भरा है। भारतैन्दु हरिश्चन्द्र मे 
पात्रों में स्वासाबिकता काने के लिए कई भाषाओं का प्रयोग 
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किया। किशोरीज्ञाल ग्रोर्वामी तथा पारसी थियेटर नाढकों में 
हिन्दू मुसलमानों की बोली में भिन्नता थी। इसी भिन्नता को 
प्रमचन्‍द जी ने स्थिर रकक्‍्खा । उनके सुसल्लषमान पात्र यह भाषा 
बोलते हैं--'“जब से हुजूर तशरीफ ले गए, मैंने भी नौकरी का 
सक्षाम किया | जिन्दगी शिकम पवरी में गुजरी जाती थी | इरादा 
हुआ कुछ दिन कौस की खिद्मत करूँ। इसी गरज से 'अंजुमन 


इसद्वाद” खोल रक्‍्खी है ।” 
( प्रेमाश्रम ) 


उनका हिन्दू कहता है--भाई में अ्रश्नों का कायल नहीं। में 
चाहता हूँ हमारा जीवन इसमारे सिद्धान्तों के अमुकूल हो। आप 
कृषकों के शुभेच्छु हैं, ( गोदान ) 
होने परचर्ती उपन्यासकारों से जितना जिया उससे अधिक 
दिया । प्रेमचन्द्‌ जी का आदश सामने रख हिन्दी के सेकड़ों लेखक 
अच्छे उपन्यासकार बन गए | विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' तथा 
चतुर्सेन शास्त्री ने उनकी शैज्ञी को अपनाया । बृन्द्राबनलाल्न वर्मा 
ने इनको बणन-पद्धति को श्रहदण किया । भगवतीचरणख वर्मा ने 
उनके समान समस्याएं? सामने रकक्‍खीं, हाँ उनके शुत्षकाने के 
मांग में वे दूसरी ओर गए। सुद्शन जी, अश्क जी आदि अनेक 
क्लेखक ने उनकी भाषा को आदर्श मान ल्िया। हिन्दी में आदर्श 
पूरक उपन्यास अधिक माज्ना में आए, यहाँ भ्रमचन्द जी के प्रभाव 
ते भी बड़ा कास किया। अनेक नवयुव॒क उनके अपन्यासों थे 
कट्टानियों को पढ़कर कुछ लिखने बैठ गए । 
प्रसचाचन्द जी की अपनी देन हिंद्दी को बहुत बड़ी हे । उन्होंने 
अपूण 'मन्नल्लसूत्र”' सहित १९ उपन्याख दिए | ११ को संख्या खतन्नी 
जीया गोस्वामी जी के सामने कुछ नहीं। मात्रा फा मूल्य नहीं, 
मूल्य है उन उपस्यासों की गरिमा का। हिंदी ही नहीं भारत के थे 
सबसे पहिल्ले उपन्यासकार थे जिन्होंने नार्गारक जनता का ध्यान 
प्राम्यजीवल की कठिनाइयों की ओर आकर्पित किया | हिंदी में 
प्रेमचरदजी के समय तक धार्मिक तथा खामाजिक उपन्यास बत चुके 
थे। प्रेमचंदजोी पहिक्षे क्षखक थे जिन्होंने राजनीतिक उपन्य|स इतनी 
प्रचुरता से लिखे । इस समय तक कृषकों को दूयसीय दशा का 
थिन्रकार त हुआ था । प्रेमचंदजी ने अपनी सजीव तथा मनमोहक 
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ल्ेखनी से कृषकों की बाह्य तथा आंतरिक दशा का पूर्ण चित्र उतारा; 
इनकी जीवन सम्बंधी प्रायः खभो समरयाओं को सामन लाए ; 
जमींदार, महाजन एवम्‌ राज्यकर्मंचारी के असश्य अत्याचारों का 
हिढोरा पीटा ; पण्डा, पुजारी, उच्च वर्गाय गाँव के महापुरुष, सामा' 
जिक भठमानी-सबों का पर्दा फास क्रिया तथा ग्रामीणों की पार- 
स्परिक; कौटुम्बिक, सामाजिक तथा धार्मिक चुटियों की ओर ध्यान 
खींचा | यही प्रेमचंद्नी की विशेषता है । इसके साथ हिंदू समाज 
की सभी बुराइयों को भी लिया | दद्देज, त्रिधवा विवाह, भूर्तिपूजा, 
ऊँच-नीच का भाव, अनमेल् विवाह, अंध विश्वास, परम्परा भोह 
कोटुम्बिक कलह, अशिक्षा, आधुनिक शिक्षा, खान पानमें छूत, बिप्र- 
भय, ज्योतिष इत्यादि असख्य समस्याएं सामने लाए हैं । आज की 
महाजनी सभ्यता को भी भूल्ले नहीं हैं जिसकी नींब है यंत्रीकरण 
गाँव के किसान मजदूर जन किस प्रकार इस यन्त्रीकरण से नष्ट 
भ्रष्ट कर बिये जाते हैं, यह रह्न-भूमि में अच्छी प्रकार प्रदर्शित 
किया । 

प्रेमचंद जी से पूर्व के उपन्यासों में 'नाटकत्व! को मात्रा बहुत 
ही कम थी | प्रेमचंद जी ने इस पर विशेष ध्यान दिया । इनके पान 
मनोवेज्ञानिक हैं ओर हैं हमारे संसार के। प्रेमचंद जब स्वयं 
लिखते हैं--“भ उपन्यास को मानव जीवन--का चित्र मात्र सम- 
भता हूँ”, तब उनसे यही आशा थां कि वे यथार्थ जीबन-इमारे 
वास्तव्रिक जीवन की पूर्ण कॉँकियाँ दिखायेंगे । सौभारय से हुआ 
भी ऐसा द्वी। प्रेमचंद जी न अपने उपन्यास का विस्तृत, गौरबा 
न्वित एवम्‌ आकर्षक सवन यथार्थ की भित्ति पर खड़ा किया । किंतु 
'यह नरत यथार्थ न था । कोरा यथाथें हमारे जीवन के लिए हिंत* 
कारी नहीं। “अमंगल यथा अग्राह्म है, मज़्लमय यथार्थ संग्रहणीय 
है यदि बह अपवाद रूप भी दो” यह पेमचंद जी का हृढ़ सिद्धांत 
था। अतः उन्होंने यथाणैवाद में आवृर्शवाद का मिश्रण कर उस 
सहन्ललमय बना दिया | उत्तका यथार्थबाद अंत में एक गंतव्य स्थान 
पर पहुंच जाता है जहाँ परम पावन, मद्गशल्लकारी, सुख शांति दाता 
आदशे! देव बैठा है! यही प्रेमचन्दजी का आदुर्शोन्सुख यथा र्थबाद 
गोदान जेंसे यथार्थवादी उपन्यास में भी यह भाद्शवाद का ऋषि 
समाज की मजल कामना से आ छिप भैठा है। अनेक समालोचकरं 
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ने प्रेमचन्द्र जी की आदर्शवादिता पर आत्तिप किये हैं। कोई उन्हें 
अपदेशक बताता है, तो कोई प्रचारक कह उनके ऊपर कीचड़ उछा- 
लता है | कोई आदश भावना पर कठोर आधात करता हैं। तो कोई 
उन्हें 'भूतकालबासी' कह खिल्ली उड़ाता है। इन समालोचकों के 
मत में यदि प्रेमचन्द जी में आदुश स्थापना की हृठन होती तो 
बहुत उत्तम हाता । श्रोल्त्मीसहाय सिनहा (सा० संदेश जुलाई ४८) 
में प्रेमघचनद के आदर्शवाद पर कुठाराघात करते हुए कहते' हैं--- 
प्रेमचन्द्र की यथाथंबरादिता उनके आदर्शवाद्‌ का पोषक बनकर 
उनकी कल्ला को सजीबत। देने में सम रही, इसमें चहुत संदेह है। 
किंतु यदि प्रेमचन्द में सं आदर्शवादिता निकाल दीजिए, प्रेमचनद 
न रहेंगे जिस प्रकार तुलसीभें से भक्ति और सामाजिक धर्म निकाल 
देने से कुछ नहीं बचता | प्रमचनद की यथाथवादिता के पीछे छिपी 
अआदशबादिता ने हो उन्हें एक विशेष स्थान दिया, जिस प्रकार 
टालरठाय को मिल्ला । प्रेमचन्द रबींद्र तथा टालस्टाय की श्रेणी के 
लेखक हैं, शरत्‌ तथा! डिकेस की कोटि में प्रवेश नहीं करते | यही 
भारतीयता है और यही है प्रेमचन्द्वादिता । प्रेमचन्द्‌ ने हिंदी का 
मस्तक उन्नत किया | संसार के श्र ष्ठ उपन्यासकारों म॑ उन्तकां स्थान 
है और हिद्दी के ज्ञान विस्तार के साथ वह पद ऊँचा ही होता 
जायगा | 
प्रेमचन्द के पश्चात्‌ हिंद्दी उपन्यास क्षेत्र में उपन्यास-कहानियों 
की बाढ़ सी आगई | आजम सबसे अधिक ख्षेखनी कीं गाते उपन्यास 
कलेबर पर बेगवान है । उपन्यासकार बरसाती कृषि के ससान 
बढ़ गये हैं। यह बड़ा शुभ लक्षण है । झाज का हिंद्दी साहित्यिक 
उपन्यास लेखक बनने का लोभ संबरण करने में कठिमता पाता 
है! प्रसाद ने उपन्यास लिखे | कत्रि तथा ताटदककार भट्ट जी ने भी 
एक उपन्यास लिखा हैं। कवियर मोहनकज्ञाल महतो वियोगी इस 
दशा में कई पुस्तक लिख चुके हैं। नाठकक़ार गोविदउल्लभ 'पंत' ने 
उपन्यासों द्वारा माँ की सवा की है | इल्ाचंद्र जोशी, सुमित्राकृमारी 
सिनद्वा, त्िरात्मा जो, भगवतीचरणु बमों। सियारामशरण गुप्त 
आदि अनेक कवि हैं जी उपत्यास क्षेत्र में भी पग बढ़ा रहे हैँ। 
इससे उपन्यास प्रियता का अनुमान हो सकता है | 
पर प्रश्न है, आधु्तिक थुग में उपन्यास साहित्य का सूल्य कया 
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है? उपन्यास प्रगति पथ पर अग्रसर है या नहीं क्‍या प्रेमचन्दजी 
का स्थान रिक्त ह्वी रहेगा हमारा उपन्यास-साहित्य प्रगति पथ पर 
है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं । प्रमचन्दजी के स्थान की पूर्ति 
करने वाज्ञा उपनयासकार अभी तक तो नहीं दिखाई दिया फिंतु 
भविष्य उउज्वल़ है । आज अनेक उपन्यासकार आगे बढ़ रहे हैं| 
आज के उपन्यास युग का सार्थक नाम होगा “बसों युग' | बमो 
बन्धु आज के उपन्यास संसार में सबस अलग खड़े दीप्ति बिखेर 
रहे हैं। वे हैं 'बृन्दावनलाल वर्मा? तथा 'भसगवतीचरण वर्मा! | बन्द 
वनलाल वो में चित्रण शक्ति बड़ी प्रवल्न हैं । उन्होंने ऐतिहासिक 
रोमांच लिखे हैं | उनके “गढ़ कुण्डार” पर पुरस्कार मिल्ल चुका है । 
उनके ऐतिहासिक रोमांच हिन्दी की एक बड़ी कमी को पूरा कर 
रहे हैं। इनके उपन्यास बड़े लोकप्रिय हुए हैं। प्रेमचन्द की-सी 
'डब्य बन शक्ति! रोचक कथासक एवं उत्तम चरित्र-चित्रण के साथ 
कहीं भाषा को प्रवाहमय प्रबल्न शक्ति भी साथ होती तो सोने में 
सुद्ागा सिल्न जाती । भगवतीचरण वर्मा न दूसरा क्षेत्र प्रहण 
किया है। ये समस्यामूलक उपन्यास लिख रहे हैं । जीवन की सार्व 
भौम सामाजिक ( पाप-पुर्य ) तथा राजनैतिक ( गांधीबाद, समा- 
अवाद, सास्यवाद ) समस्याओं की अपने ढज्ल से व्याख्या कर चुप 
ही जाते हैं। हमें आशा है कि शैज्ञीकी अधिक ग्रीदृता तथा विचारों 
की अधिक स्पष्ठता के साथ लेखक की तोन बष की भूमिका में की 
गई आशा ( “संसार के स्वे-श्रेष्ठ उपन्यासकारों में गणना” ) 
पूरी होगी | 

शैज्ञी की दृष्ठि से 'डप्रजी' ने द्विन्दी जगत में भूकम्प ज्ञा दिया 
था | यदि डप्रजी' अंग्रेजी के 'रेनाल्ड' का अनुगमन कर समाज के 
आठीक्ष भाग पर रृष्धि न डालकर, महात्मा “सा! तथा 'चिनगा- 
रियों? की क्‍्यारियाँ सजा पाते तो आज सम्भवतः वे हिन्दी के ओष्न- 
तम उपन्याकारों में स्थान पा गए होते । इसी प्रकार श्री चतुरसेन 
की शास्त्री ने सुन्दर भाषा में सरक्ष प्रवाह से गतिवान मनोरंजक 
उपन्यास दिए | यदि अधिक संयत हो शास्त्री जी चारिन्रिक विशे- 
षताओं को पनपा देते तो बड़ा उपकार द्वोता जेनेन्द्र जी अपनी 
अत्षग सत्ता रखकर उपन्यास पाठकों को एक विशेष वस्तु दे रहे. 
हैं। इनके उपन्यासों भें कथानक की छठ सहीं। थे 'विश्तेषणात्सक' 
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उपन्यास हैं। मानवरी प्रकृति के विश्लेषण पर उनका ध्यान रहता है । 
प्रेमचंदजी ने भो जैनेन्दरजी की इस नूतनता का आदर किया था । 
हिंदी उपन्यास के एक अन्न की पूर्ति जनेन्द्रणी उद्योग के साथ कर 
रहे हैं । इसी प्रकार अन्य अनेक दप्न्‍्यासकार आज हिन्दी माँ का 
आँचल अपने अपने दृष्ठिकोश से भर रहे हैं | उनमें कह उश्वस्थान-- 
पर आ विराजे हैं | रांगेय राघव, राहुल सास्क्रतायन, रोधिकारमण 
प्रसादर्सिह, सवेदानस्त् वर्मा, यशपात्ञ, अज्लेय जी आदि अनेके 
लेखक दसारी भविष्य आशाओं का प्रदीप वन रहे हैं। 


कली निभीजनन #कमनक लाता 
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हमारे देश की भिन्न भिन्न प्रचलित बोलियों की संख्या न जाने 
कितनी हैं. किन्तु आसाम, बिहार और उड्डीसा के कुछ पहाड़ी प्रदेशों 
को यदि न गिरने तो बाको सारे देश में बोली जाने वालो सुख्य 
भाषाएँ लगभग एक दजन हैं। इनमें से चार भाषाओं श्रासामी 
पश्ती, काश्मीरी व ॒सिन्धी के बोलने वाल्लों की संख्या लाखों में ही 
सीमित है. किन्तु आसाम, सीमाप्रान्त, सिन्ध व काश्सीर प्रदेशों 
की मातृभाषा होने के कारण ये मुख्य हो गयो हैं । आसामी, पश्तो 
तथा सिन्धी अपने-अपने प्रदेश की अदाल्मती भाषाएँ हैं और उनका 
साहित्य भी है। काश्मीर की भाषा काश्मीरी दे । इसमें प्राचीन 
साहित्य तो अवश्य है कितु आजकल न तो वह वहाँ की राजभाषा 
है औरन साहित्य की! अग्र तो काश्मीर हिंदी का दी 
बोल-बाला दे | 

देश को अन्य चार भाषाओं मलयालम, उड़िया, गुजराती व 
कानड़ी के बोलने वालों की संख्या एक-एक करोड़ से अधिक है और 
इनका अपना सु'द्र साहित्य भी है| शेष भाषाओं में से तामिल, 
तेक्षयू ब मराठी के पपासक ज्ञोग क्रमशः दो दी करोड़ से अधिक 
हैं। बंगला भाषा हमारे देश के साढ़े छः करोड़ निवासियों की 
मातू-साषा है और बहुतों की राय में इसका साहित्य हमारे देश 
की साषाओं से सर्वोत्तम है | देश की सबोधिक प्रचलित भाषा 
हिन्दी हिन्दुस्तानी है। पन्द्रह करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों की 
यह सातृसाषा है ओर इसके समझने वाले २५ करोड़ से भी अधिक 
हैं। भाषा को दृष्टि से पत्ञाव की समस्या बड़ी विकट है। इसके 
पूर्वी भाग में हिन्दुस्तानी बोली जाती है, मध्य भाग में पश्चाव्री और 
पश्चिमी साग में हिन्दी या क्हेंडा। पंञ्ञानी साषा हिन्दी का ही 
एक परिवर्तित रूप है। और स्रिक्‍्खों के अतिरिक्त पल्ञाव की अन्य 
जनता पद्ने-लिखने में उसका अधिक प्रयोग नहीं करती। रवय॑ 
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सिख भी व्यवहार में डदू या हिन्दी को प्रभुखता देते हैं | हिन्दकी 
या छहेंड़ा को तो सिख भी अपनी मात्भाषा नहीं मानते। 
ऐसी द्वाज्ञत में यदि हम पशञ्ञाब को भी हिन्दी का द्वी प्रवेश मान 
लें तो द्विन्दी भाषाभाषी जनता १७ करोड़ हो जाती है । 


नागरी या रोमन लिपि 


हमारे देश की इन बारह-तेरह भाषाओं की यदि लिपि एक 
इोती तो यूरोप की भाँति यहाँ भी भिन्न-भिन्न भाषाओं के पढ़ने 
की सुत्रिधा रहती, किन्तु दुर्भाग्यवश इन भाषाओं की लिपि भी 
अलग है| हिंदी व मराठी भाषाएं देवनागरी ल्रिपि-में लिखो जाती 
हैं। बंगला, गुजराती, गुरुमुखी (पञ्ञाबी) उढ़िया व आसामी 
लिपियों का भी आधार नागरी लिपि है, भेद है फेवल रूप का | 
इन सब भाषाओं में* अक्षर जह्दी हैं मो नागरी लिपि में हैं किन्तु 
उनकी बनावट में थोड़ा भेद दोगया है। मूल में वे एक ही हैं। यही 
कारण है कि तागरीलिपि जाननेवाला व्यक्ति इन लिपियोंकों सरलता 
से पढ़ लिख सकता दै। इन में से बंगला, आसामी व उद्िया में से 
तो अत्यधिक साम्य है, खासकर पहली दो में दक्षिण भारत की चार 
भाषाओं तामिल, तेलगू कनाड़ी और मक्षयाज्षम के मूजलाधार भी 
नागरी अक्षर हैं। किन्तु इनमें एक तो अक्षर अपेक्षाकृत कम हैं, दूसरे 
ध्वनि बह्ी होते हुए भी उनकी बनावठ या रूप इतना भिन्न है कि 
नागरीहिपि से अभिज्ष व्यक्ति दक्षिण भारत की इन लिपियों को नहीं 
पढ़ सकता | इनमें तेलगू और कनाड़ी की लिपि एक है. और तामिल 
और मलियोज्षम क्री एक है! हमारी तागरी लिपि की वर्णामाज्ञा 
को लंका, बस्मा व तिब्बत ने भी अपनाया है किन्तु उन्‍होंने भी 
अक्षरों के निर्माण में अपनी सुविधा के अनुखार परिवर्तेन कर 
लिया है| इस प्रकार स्पष्द है. कि हमारे देश की अधिक भाषाओं 
ओर पड़ोसी देशों की भाषाओं की लिपि का आधार देवनागरी 
अक्षर हैं.। यदि हमारे देशवासी एकत्र होकर इन सिनभ्न-भिन्न 
ल्िपियों के स्वरूप की छोड़कर कोई एक लिपि स्वीकार कर लें तो 
इन बारह पन्द्रह सापाओं में बहुत कुछ साम्य व सामंजस्य स्थापित 
हो सकता है। पहले यूरोप में भो अनेक लिपियोँ प्रचलित थीं 
किन्तु वहाँ के क्ोसों ने अपना आम छोड़कर सुविधा की दृष्टि से 
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रोमनलिपि को अपनी भाषा का आधार मान लिया है | इससे उस 
देश में भाषा-भे द होते हुए भी प्रेस व्‌ दाइप की सबत्र समानता 
है और प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न भाषाओं का आसानी से प्रकाशन 
हो जाता है | यही नहीं--अब तो यह रोमन लिपि यूरोप से बाहर 
मिकल्ल कर अमेरिका, अफ्रीका और आट्रेलिया में भी सर्वमान्य 
हो रही है और हमारे पादरी हमारे देश में भी इसे अपनाने 
लगे हैं। यूरोप के अनुकरण में यदि हमारे देशवासी नागरी या 
उस पर अवल्म्बित किसी लिप को अपनी भाषाओं के लिए अपना 
लें तो बड़ा लाभ हो सकता है। यदि यह न हुआ तो अन्य देशों 
की भाँति रोमनलिपि यहाँ भी आ घमके तो इसमें हम॑ अचरज न 


मानता चाहिए । 
अरबी लिपि 


नागरी लिपि या उससे सम्बद्ध लिपियों के अतिरिक्त हमारे 
देश में एक अन्य लिपि का भी प्रचल्लनन है। वह लिपि है अरबी 
ही। सध्य-्युग में अफगान व मुगल विजेता इसे यहाँ लाये और 
अब उद, सिन्‍्धी व पश्तो की यह चालू लिपि है। सम्भव है कि 
आगे जाकर काश्सीरी भापा के हिमायती भी इस लिपि को 
अपना लें। कारण यह है कि काश्मीरी भाषा के बोलने वालों में 
६४ प्रतिशत ज्ञोग इस्लाम के मानते वाले हैं और इस्लाम के लिए 
अरबी लिपि स्वसान्य है। सिंध व सीमाप्रांत के अधिक निवासी 
मुसक्षमान हैं अतः वहाँ की भाषाओं ने भी इस अरबी लिपि को 
आधार बनाया है। सिंधी, पश्तो व उदू लिपियों में स्थानीय 
सुविधाओं के कारण काफी भेद भी हो गया है किंतु उनका सूज्ञ 
एक है। सिंध में इस लिपि का भ्रचत्नन जहाँ के मुसलमानों के हारा 
नहीं हुआ अथोत्‌ हिंदुओं के द्वारा हुआ है। अग्नेजों के आने से 
पहले सिंध में मुसलमान अमीरों का राज्य था किंतु इनके दीवान 
अथवा दरबवारी लोग प्रायः आमिल जाति के हिन्दू होते थे | उन 
दिनों सिंध की राजभाषा सिंधी न होकर फारसी थी किंतु सामान्य 
जनता नागरी या मुण्डी लिपि में सिंधी भाषा पढ़ती थी । अक्लरेजी 
राज आते पर सिंध की अदालती भाषा सिंधी रखते का निर्णय 
हुआ | सवाल यह आया कि सिंधी भाषा लिखी किस लिपि में 
ज्ञाय | सरकारी अफसर आम जनता को मुण्डीया हिंदी में 
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लिखते देखते थे, अतः सिंधी भाषा को नागरी लिपि में रखना 
चाहते थे किंतु प्रमुख आमिल लोग नागरी को नहीं, अरबी फारसी 
के वेत्ा थे । उनके आन्दोलन से सिंधी भाषा ने अरबी जांमा पहन 
लिया और बह देश की अन्य भाषाओं से प्रथक्‌ हो गयी । आज 
यदि सिंध की लिपि भी नागरी होती तो हमारे देश की साषा- 
समस्‍या अधिक आवान रह सकती।| उस हालत में केवल पश्ती 
व उदू का ही आधार अरबी लिपि होती । इनमें पश्तो सीसाश्रांत 
के पठानों की भाषा है| ये पठान हमारे देश में कम और पड़ोसी 
अफगानिस्तान में अधिक संख्या में आबाद हैं; अतः राष्ट्रीयता के 
आधार पर कभी, भी भारत को छोड्कर अफगानिस्तान में समा 
सकते हैं । उस हालत में केवल उदू ही अरबी लिपि में होने के 
कारण नागरी लिपि का मुकाब॒ल्ला न कर सकतो किन्तु दुर्भाग्य से 
या सौभाग्य से यह अरबी लिपि देश की एक नहीं अनेक 
भाषाओं की मिल्ञकियत है। अतः देश की ही लिपि है, हमें यह 
मानना चाहिए | हि 
हिंदी उद्‌ का सवाल 

नागरी लिपि में ही हिंदुओं के प्म मन्यों की मूलभाषा संस्कृत 
का खेखन होता है अतः नागरी लिपि या उससे सम्बद्ध भाषाएं 
अपना शब्द भण्डार संस्क्रत से भरने में सुविधा मानती हैं । इसी 
प्रकार अरबी लिपि में मुसलमानों के धर्मग्रंथ हैं अतः अरबी लिपि 
से सम्बद्ध भाषाएं अरबी भाषा से अपना शब्द भण्डार भरते में 
सुविधा पाती हैं। यही कारण है कि हमारे देश की भाषाओं को 
स्पष्टतः दो थाराएँ हो गयी हैँ।एक जो संस्क्ृतमूलक हैँ और 
दूसरी वे जो अरबीमूलक हैं । संख्या की दृष्टि से इनमें संस्कृतमूलक 
भाषाओं के न्क्ता या लेखक अधिक हैं और अरबीमूलक भाषाओं 
के,कम । यह चहुसंख्या या अल्पसंख्या भी इमारे देश के संघर्ष 
का एक सूल आधार है। वैसे तो हमारे देश की अधिक भाषाएँ 
संस्क्षतमूजक हैं. और देव नागंरी या उससे सम्बद्ध लिपि में ही 
लिखी जाती हैं | इसके मुकाबले में अरबीमूलक भाषाएं केवल दो 
ईैं--सिन्धी और पश्तो। इस दोनों के बोलने या पढ़ने बालों को 
कुक संस्था अस्सी लाख है अतः बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का 
विकट प्रश्न हमारे सामने त आना चाहिये । किन्तु साग्यवश देश 
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के मध्य भाग में एक ऐसी भाषा है जिराके बोलने वाले पन्‍्द्रईं 
करोड़ हैं और यह नागरी व अरबी दोनों लिपि में लिखी जाती है । 
इस भाषा का हो नाम हिन्दी उदू या हिन्दुरतानी है। हमारे देश 
के अधिकाँश नेता इस भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनाना 
चाहने हैं । 


अनलनान.. वर्ड भआाआओ। "अमन, 


डा० हजारीप्रसाद हिवेदी-- 
आधुनिक लेखकों का उत्तरेदायित्व 


लेखक वह भी कहला सकते हैं. जिनका लिखता उनके घर 
तक या मित्रों तक रह जाता है। पर आधुनिक लेखक से मतलब 
केवल उन्हीं लेखकों से है जिनका लिखा सर्वंसाधारण तक पहुँच 
जाता है। इसमें भी कई श्रेणियाँ हैं। सब के अलग-अलग ढंग 
के कार्य हैं, अलग-अलग ढंग के प्रभाव हैं| अेस आज का सबसे 
अधिक शक्तिशाली यन्त्र है। तुलधीदास जी ने तीर्थ बारि का 
माहात्म्य वर्णन करते समय लिखा था कि इसमें स्तान करके काक 
पिक हो जाया करते हैं ओर बक मयूुर हो जाते हैं। प्रेस बह 
गंगा है जिसमें स्तान करने के बाद व्यक्तिगत विचार सामाजिक 
हो ज्ञाया करते हैं। एक बार जो बात प्रेस रूपी गंगा में स्नान 
करके निकली वह पह्लिक' बत गई। प्रेस व इस सहिमासयी 
शक्ति को आजकल्ल सबंन्न बहुत महत्व दिया जाने लगा दै। 
शक्तिशाज्ञी सरकार प्रेस से श्रस्त रहा करती है और सब समय 
संतकता के साथ नियन्त्रण करतो रहती है | 

स्पष्ट है कि लेखक का काये सामाजिक उत्तरदायित्व का कर्तव्य 
है | लेखक के विचारों की अच्छाई या बुराई को प्रभावित करती 
है। जन चित्र को अभावित, आन्दोलित और चालित करने बाली 
जितनी भी संस्थाएँ आधुनिक समाज को ज्ञात हैँं--समाचारपत्र, 
सिनेमा, विश्वविद्यालय, अदालतें, व्यवस्थापिका सभाएँ--सबको 
क्लेखक के क्रियात्मक सहयोग की जरूरत पइती है। सबको लेखन 
कार्य से पोषण मिलता है। वस्तुतः संसार जितना भी आगे बढ़ता 
है या पीछे हटता है, उल्नकता है या ठिठकंता है, सबका प्रधान 
जत्तरदायित्व लेखकों पर है । रपष्ट है कि यह उत्तरदाधित्व बहुत 
व्यापक और महान है । 

लेखकों की दी श्रे णियाँ हैं। एक वे हैं. जो ज्ञात की शास्त्रीय 
व्याख्या करते हैं। अधिकतर उनकी क्ृतियाँ विशेषज्ञों के इाथ 
ज्ञाती हैं. जो धीर भाज्र से, दहला से इन कृतियों की परीक्षा 
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कर सकते हैं । परन्तु कुछ दूसरी श्रेणी के लेग्बक हैं जो साधारण 
पाठक के भावावेग को और उनके ऊपरले स्तर की और 
गहराई की चित्तत्र त्तियों फो उत्तेजित करते हैं. और अपने विचार 
इसी माध्यम से जनचित्र भ॑ संचारित करते हैं। पहनी श्रेणी के 
लेखक सगाज के लिये जतने ग्नतग्नाक नहीं होते जितने दूसरी 
श्रेणी वाले, क्योंकि विशेषज्ञ को सहज ही धोखा यहीं दिया जा 
सकता ओर धीरभाब के विवेचक को उत्तोजित नहीं फिया जा 
सकता । दूसरी श्रेणी के लेखक संसार को अधिक प्रभावित करते 
हैं ओर इसी लिये वे बहकने पर अधिक भयंकर और दंग पर 
चलने पर अधिक जपकारक हो सकते हैं। साधारण भाषा में इस 
श्रेणी के लेखक को 'साहित्यिक' कहा जाता है। समाज के 
सम्बन्ध में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इन्हीं लेसकों का है. कंगोंकि 
इनका प्रभाव साक्षात्‌ प्रवर्तित होता है | 

जिस युग में दम वास कर रहे हैं वह इतिडास के अन्यान्य 
थरुगों से बहुत भिन्न है। वेज्ञानिक साधनों ने इसे ऐसी अनेक 
विशेषताओं से संत्राचित किया है जो पुराने युगों में अपरिचित 
थीं। आज के युग में किसी बात के प्रचारित होने में देर नहीं 
लगती | शाज न्यूयाक में सभा बेठती है. कल्न मास्को को आँखें 
चीकन्न। ही उठती हैं | नाना स्वार्थों का ऐसा अनवरत संघष चल्ल 
रहा है कि सब कामों में फुर्ती और ज्षिप्रकारिता का जोर बढ़ 
गया है | दुर्भाग्यवश गल्नत बातें ज्यादा फैल जाती हैं । चारों ओर 
सन्देद का वातावरण है| सन्देहइ मनुष्य चित्र का सबसे विक्रष्ट 
भेदक शस है । एक बार जब यह मन में घर बना केता दे तो 
मनुष्य हर बात में पडयम्त्र का आभास पाने क्षगता है। इस 
सभयथ राष्ट्रों के चित्र में वही सन्देह घर बना बैठा है.। प्रत्येक 
बात में कोई न कोई उदद श्य रवोजा जाता है । एक राष्ट्र यदि दूसरे 
के साथ ह्वाथ मित्राता है' तो तीसरे का द्वाथ अचानक सलवार की 
सूठ पर जा बेठता है। ऐसे शह्ला और सन्देह के वातावरण में 
कोई बड़ी साधना ही ही नहीं सकती | यह कुछ ऐसा 'दिनन का 
फेर! है कि चुप बैठना! ही उचित सलाह जान पड़ती है! चारों 
ओर सशक दृष्टि, चारों ओर सयत्ररत चेहरे, सर्वत्र पडयन्ञ की 
गम्प-थे बातें मनुष्य के सभी व्यवद्दारों को अन्त तक संदिग्ध 
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ओर भयक्भर बना देती हैं। यह ऐसा दही है जिस में जितना भी 
दूध डाली दही होता जायग्रा । 
इसमें ऐसे लेखक हैं जो दूसरों का दोष रस लेके लिखते हैं । 
दोष को रस लेके लिखने का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है. कि 
लेखक दोष को दोष के रूप में चित्रित कर रहा है। यह तो कोई 
द्वानि की बात नहीं है। हानि है लेखक को आसक्त दृध्ठि । कोई 
जब दोष में रस लेने लगता है तो असल्ञ में उसकी दृष्टि आसक्त 
अतणघव मोहाबिष्द दो जाती है और वह अनासक्त भाव से सचाई 
को नहीं देखता | प्रत्येक जाति के संस्कारों में दूसरी जाति वाले 
को कुछ ऐसी बातें दिख जाती हैं. जो उसे अच्छी नहीं लगतों । 
उस पर ठण्ड दिमाग से त्रिचार किए बिना अनगंल लेखनों चल्लामा 
अन्नुचित है| ऐसे बिदृशी लेखक जो इस देश को ह्ुब्ध करने वाह्ी 
पुस्तकें लिखते हैं, आदश नहीं हैं । क्‍योंकि उन्होंने सच्चाई को दीक 
ठीक नहीं देखा । उनकी दरष्टि गरद्गी तक जाकर रुक गई । विशाल 
भासाद में केवल मोरियों की ही ओर देखना, सही देखना नहीं 
है। ऐसा देखने वाला अच्छे उद्दश्यों स चाज्षित नहीं होता | चह 
दोषी को बदनाम करके कुछ अपना मतलब सिद्ध करना चाहता 
है। जब बात-बात में गलतफहमी फैलने का अन्देशा हो, तब 
लिखने वालों को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए | 
प्रत्येक लेखक से संखार की नीति के प्रभावित होने की सम्सा- 
वन्ता बराबर नहीं है | कोई कम अभावित करता है. कोई अधिक | 
किन्तु अभावित सभी करते हैँ। यह समभना भूल है. कि जिसकी 
रचना कम क्ोग पढ़ते हैं, बह उत्तरदायित्व का पालन ठोक-ठीक 
नहीं भी करे तो कोई हर्ज नहीं है। इस ऋम संकोचनशील जगत्‌ , 
में एक आदमी को गुमराह करने से भी कभी-कभी भयझ्ढर द्वानि 
की सम्भावता होती है । एक आदसो को भी अगर ठीक से सही 
रास्ते पर तगा दिया जाय तो संसार का असीम उपकार होशा। 
यह समझना कि हमारा अभावनच्षेत्र कम है या छोटा है, अतएय 
इमारा उत्तरदायित्व भ्री कम है या छोटा है, गलत समभना है । 
छोटा लेखक हो था बढ़ा, समाज के मति उसका उत्तरदाधित्व बड्ढी 
है । उसे संसार की वर्तमान समस्याओं को टीक-ठीक समभला 
चाहिए और शान्त चित्त से सोचता चाहिए कि मलुध्य को मलुष्य्॑न 
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के लक्ष्य तक के जाने में कौन-कौन सी शक्तियाँ सहायक हैं और 
कौन कौन सी बाधक | फिर उसे सहायक शक्तियों के प्रति सहानु- 
भूत उत्पन्न करनी चाहिए और बाधक तरबों के प्रति विरक्ति | 

इधर यह कहा जाने लगा है कि लेखक को ज्ञान की साधना 
ज्ञान प्राप्ति के उद्द श्य से ही करनी चाहिए । कला कला के ज्षिए है, 
साहित्य साहित्य के लिए है--इनका और कोई प्रयोजन नहीं है । 
इस कथन के दो अथ हो सकते हैं--एक तो यह कि जब साहित्य- 
क्लेखक साहित्य लिखने क्षगे तो उसे केवल साहित्य के नियमों और 
रूढ़ियों का ध्यान रखना चाहिए, दुनिया के और भमेलों में नदी 
पड़ना चाहिए। और दूसरा अथे यह हो सकता है कि लेखक 
मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाते का प्रयत्न करे। यहु तो 
चांछनीय ही है, पर बह कल्याणबवाद लेखक के लेख के ऊपर ऊपर 
उतरराता न रहे बल्कि सरस भक्लिमा के नीचे दबा रहे, अवाह में 
घुला रहे | जिस प्रकार माता का वूध बच्चे के लिये हितकारक तो 
है पर बह हितकारिता ऊपर-ऊपर उसमें उतारती नहीं रहतो, 
दूध के माधुय में, तारल्य में, सहजपच्चयता में घुल्ी-मिल्ली रहती 
है। बच्छे की यह पता भी नहीं चल्लता कि वह पुष्टिकारक रस 
पो रहा है | उसे ता केबल माधुये डी उसकी ओर आक्ृष्ट करत! 
है। साहित्य में भी हितकारिता इसी प्रकार घुली-मिली ही, तो 
उत्तम दो । 

दूसरी व्याख्या अच्छी है परन्तु पहली व्याख्या गल्लत है । 
क्ष्यॉँकि उसमें यह स्वीकार कर लिया गाया दे कि लेखक को इस 
बात की परत्राह नहीं करती चाहिए कि समाज बनता हे या 
बिगड़्ता है--या कम से कम समाज जैसा है बेसा ही उसे स्वीकार 
कर कुछ रस स्जना करते रहना चाहिए। यह गल्लत बात है. 
समाज में गतिशीज्ता का बना रहना अच्छा है। प्रवाह सब 
शोधक शाँंक्त का काम करता है. । नदी में, जीवन में भी, समाज 
में सी ओर साहित्य से भी। प्रवाह के रुद्ध हाने स नदी का पार्न 
सइने लगता है और भयक्ूकर जहरीले कीटागुओं से भर जात 
हैं। समाज का भो प्रवाह बन्द हो जाय, गति रुक जाय तो सड़ार 
पैदा हो जाती हैं। इसलिये समाज के प्रवाह को बनाए रखन 
आवश्यक है । यदि नित्य विचारों द्वारा समाज म॑ गतिशीक्षत 
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नहीं ज्ञाई जायेगी तो उसका भी रुद्ध गति होकर विकृत हो जाना 
जरूरी है । इसलिये यह तक बिल्कुल निस्सार है कि समाज से 
हमें कोई मतलब नहीं। हमने शुरू में ही यह देखा है. कि लिखता 
इन दिनों एक सामाजिक कर्तव्य हों गया है । सामाजिक कतंब्यों 
से विच्युत लिखाई अपना प्रतिबाद आप ही है । 
“ समाज में बहुत-सी विषमताएँ हैं । बहुत सी विषमताए 
मनुष्य में प्रकृतिदत्त हैं! वे तो रहेंगी द्वी परन्तु हर व्यक्ति को 
विकसित होने का समान अबसर मिलना चाहिए जो इन दिलों 
नहीं मिल रहा है। इस विषमता के कारण अनेक समस्याएं 
उत्पन्न हो गई हैं। जो दबाए गये हैं, दल्तित हैं, बंचित हैं, वे तो 
इस व्यत्॒स्था से कष्ट पाते ही हैं, जो दबाने वाले हैं बे भो कष्ट 
पाते हैं। शस्त्रीकरण और व्यवस्था के नाम पर संसार भर में 
लाखों-करोड़ों रुपये ख्च किये जा रहे हैं, प्रत्येक देश को सरकार 
सुरक्षा के लिये कोटि-कोदि रुपये खर्चे कर रही है। ये व्यवस्थाएँ 
अपने पेट में भयंकर विस्फोटक और महद्दा अनर्थकारी युद्ध लेकर 
अध्षतीर्ण हुई' हैं। यदि तह में जाकर देखा जाय तो सब इन्द्रों की 
खंड में अनर्थकारी विषमताएँ हैं । 
और देशों में तो राजनीतिक और आर्थिक विषमताएँ ही हैं 

परन्तु हमारे देश में सामाजिक विषमता भी बड़े ही भयहुर रूप सें 
विद्यमान है | कभी-कभ्ीती ऊपरक्ते स्तरके लोगों में भी यह विषमता 
भयकूर रूप से उपस्थित रहती हैं। इसन हमारे देश को सामाजिक 
शक्ति खण्डविरछ्चिन्न और असंहत बना दिया है! यह अत्यन्त 

सम्तोष की बात है कि पिछले खेबे के इभारे साहित्यकारों ने इस 
विषमता पर कस के आधात किया है और उसकी रीढ़ तोड़ दी 
है।पर दूदी रीद क्षेफर भी यह कमबख्त जी रही है | सीधी ती 
नहीं खड़ी हो सकती पर सरक कर अब भी बह अनर्थ कर रही 
है। नई पीढ़ी के क्षेत्रकों पर इसको कुचत कर समाप्त कर देने का 
पत्तरुदायित्व है | इमारे देश के लेखकों पर पिशेष रूप से उचर- 
दायित्व है । हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है, इमारी 
संस्कृति तब्रहुत समृद्ध है, हमारा इतिहास विपुत्ष हैं, शरीर इमारा 
अमुभव अपार है। हम पराधीनता के पाश से अभी मुक्त हुए हैं, 
इमें राजनोतिक परवशता का दुःख सालूम है, इमें अधिक शोषण 
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का कष्ट भी माजूम है, हमें सामाजिक वेधव्य की कठोरता भी 
मालूम है । हम इनके विरुद्ध खड़े होने के उत्तम अधिकारों हैं। 
सौभाग्यवश इम पेसे पूर्वजों को सन्‍्तान हैं जो धीरभाव से सोचने 
में, शांतभाव से देखने में प्रसिद्ध हैं । इसीलिए हमारे ऊपर उत्तर- 
दायित्व बहुत है । जब संसार सन्देह और शक्का के भीर से गुजर 
रहा है, जबकि प्रबल का सदप संचार दुर्बल के चित्त में भोति 
ओर दुविधा का भाव भर रहा है, जब सारा संसार फिर से भय- 
हुर युद्ध की ओर तीब्रगति से धावमान है, हमारे देश के लेखकों 
का दायित्व और भी बढ़ जाता है। हम सब प्रकार से मानवता, 
समता और स्वाधीनता के आधार पर संसार का नस्य प्रकाश देने 
के अधिकारी हैं और मनुष्य को नई संरकृति देन के सह्ुल्प के 
उचित पुरस्कर्ता हैं। संसार को इसी को आवश्यकता है । 


अफननन त. >-+ कैप मा 'कम्ककन्, 
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श्राज जब कि राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ है, हमारे 
भन में एक ही प्रश्न उठता है--“राजनेतिक स्वाधीनता की मंजिल 
तथ कर केने के बाद राष्ट्र के पुर्निमोण की थोजनोी में क्‍या 
साहित्यिक तथा सोस्कृतिक स्घराज्य' के लिए भी कुछ स्थान रच्खा 
गया है ?” ऐसे भी देश हो सकते हैं, जो राजनेतिक हृष्टि से 
स्वाधीन होने पर सांस्कृतिक दृष्टि से पराधीन हों। भारत के 
राजनैतिक नेताओं से हमारा सीधा सवाल यह है :-- 

“क्या आपने कोई ऐसी स्कीम मी सोची है, जिससे हम 
साहित्यिक तथ। सांसक्षतिक चीजों के लिए त्रदेशी भाषाओं तथा 
घिद्देशी अन्‍्थकारों के गुलाम न रहें ९” 

आज की हालत 

हो यह है कि यति हस अड्जरेजी से हिन्दी अनुवाद करने 
बेठते हैं तो इमें फोई अच्छा कोष ही नहीं मिलता ! 'बिशाल-भारत' 
कार्योत्ाय के दूस वर्षों से इमारा काम अज्नरेजी- बंगला कोष से 
अतला और अन्धुधर इरिशहइ्षर जी शर्मो--जों इससे कई वर्ष पहले 
के लेखक हैं--अंजुमन तरक्रिए-उदृ द्वारा प्रकाशित अज्ञरेजी-उदू' 
डिक्शसरी से अपना काम चलाते हैं! अंग्रेजी विश्वफोष को तरह 
को पुस्तक निकालने में कम-से-कस पन्द्रह धर्ष लग जायेंगे और सो 
तब, जब असी से कार्य आरम्स कर दिया जाय |, 

इमने पढ़ा था फि युक्त प्रान्‍्तीय सरकार सड़कों के निर्माण में 
डाई करोड़ रुपया ख्े करने जा रही है। सइकों की हम बहुत 
जरूरी चीज मानते हैं। -निःसम्देंह की सहकों को पक्की बसा देने 
से जमता का बहुत हित होगा, पर सड़कों की बनरिबत इम 
भलुष्यों के मस्तिष्क को और भी महत्वपूर्ण समभते हैं। यदि 
युक्त आन्तीय जनता का मस्तिष्क ऊबड़-खाबड़ अवस्था में पढ़ा 
हुआ है, उसमें कच्चे विचारों के फाइ-मंखाड़ उसे हुए हैं. तो पक्की 
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सदकों पर मोटर-बसों में बेंठकर भी वे अपने ह्ाक्ष्य पर नहीं 
पहुंच सकेंगे | श्री सम्पूर्णानन्द जी ने संकटप्रस्त साहित्य--सेवियां 
के संरक्षण की बात कही दे । तद॒र्थ इस उनके इृतश्ष हैं| देश के 
लिए अनाथालयों ओर मानसिक अस्पतालों की भी जरूरत दवै, पर 
उससे भी अभिक आवश्यक है. ऐसे उपाय खोज निकाज्षना, जिनस 
क्षेखक स्रस्थ रह सके ओर उन्हें स्वास्थ्यप्रद मानसिक भोजन भी 
मिल्ता रहे । 

यह बात लिर्विबाद है कि साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्या 
के लिये केबल रकूली शिक्षा प्योप्त नहीं। उससे क्षेत्र जरूर तैयार 
इोता है, पर विचारों का बीज्ञ बोने बाले व्यक्ति आर्थिक सेंकट 
ग्रस्त अध्यापक समाज में कम ही उत्पन्न ह। पाते हैं| जो अध्यापक 
छः घण्टे स्कूल में मगज-पञ्ची करफ घर लौटते हैं, उनसे यह 
उस्पेव्‌ करमा कि.वे बाकी बचे वक्त में स्थाई साहित्य की रचना 
कर सकेंग न्‍्यायसंगत न होगा। हमारा यह हृढ़ विश्वास है कि 
लेखक ओर पत्रकार, कवि और बिचारक राष्ट्र के पुनर्निमोण के 
लिए उतने ही आवश्यक हैँ, जितने स्कूल या कालिजों के अध्यापक | 
विचारणीय प्रश्न यह्‌ है कि वया हमारी राष्ट्रीय सरकारें लेखकों 
तथा पत्नकारों, कत्रियों या विचारों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान 
कर सकती है? सरकारों द्वारा आश्रित स्राहित्य-सेवी अमर 
साहित्य की रचना कर सकेंगे, यह तो इम नहीं मानते, बल्कि 
इस तो अपनी अलुभूति के बल पर हृद्ता-पूजंक कह सकते हैँ कि 
श्रत्येक आश्रय, चाहे बह्ठ किसी पू जीपति का हो या राजा -महाराजा 
फा, अथवा फिसों स्वदेशी-विदेशी सरकार का, आखिरकार अने- 
तिकता तथा निर्बेतता को ही उत्पन्न कर सकता है। रा्याभरित 
कबीरदास तथा तुज़सीदास की कल्पना नहीं की जा सकती | 
ओरक्ा के आश्रय में जब महाकात केशवदास ज्ञी ही तुलसीदास 
जी की रामायण की तरह के किसी अमर अन्थ को रचना नहीं 
कर सके तंब छुद्राति-छुद्र चनारसीदासों से उसकी उम्मेद फरना 
निरयेक होग। । यदि संयुक्त प्रान्त, बिहार और अध्य-प्रदेश में दस- 
बीस हिन्दी कवियों और क्षेखकों को आश्रय भिल्ल भी जाय यो 
उससे इमारे साहित्यिक तथा सांस्कृतिक अश्न हल नहीं होंगे। 
केल्रीय सरकार के अथवा प्रास्तीय सरफारों के सूचमा-विभागों 
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में भी सौ-पचास आर्मी खप सकते हैं, पर मशीनों के उन निर्नीन 
पुर्जा से सॉस्कृतिक पुननिमाण की उम्मीद करना सहज खामखयाली 
होगी। रेडियो विभाग में दूस-बीस को नौकरी मिल सकती है 
ओर सौ-दो-सौं को दक्षिणा, पर यह प्रयत्न काये के महत्व को 
देखते हुए नगण्य है | 

मुख्य प्रश्न यह है कि क्‍या हमारी सरकारें साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक कायकर्ताओं को कुछ भी महत्व देती हैं ? और उससे 
भी अधिक आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या हम लोग स्वयं अपने 
को कुछ महत्त्व देते हैं? जो अधिकाँश में सा्बंजनिक जीवन का 
निर्मोण करते हैं और जिनके अचार के बलबूते पर देश के आन्यो- 
लन चलते हैं वे मिखमंगों की तरह राजनैतिक नेताओं के सामने 
हाथ पसारे, इससे अधिक दयनीय॑ स्थिति और क्या हो सकती 
हैं? गम्भीर चिन्तन के बाद हम इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि 
साहित्य श्रीर संरक्तत के पौँंधे सरकारी बगीचो में तहं। डग 
सकते । थइ्दु कार्य तो यथासम्भव पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति ही कर सकते 
हैं । रूसी लोग अपनी पंचवर्षीय योजनाओं से तुर्गनेद और 
टॉल्सटॉय या गोर्की पैदा नहीं कर सके और न कोई भी सरकार 
शतवर्षीय योजता से भी रवीन्द्रनाथ पैदाकर सकती है। जब 
कल्पनाशील व्यक्त व्यवहार-कुशल आदुभियां को साथ ख्लेकर 
स्व॒तन्त्र पूवक छोटे-छोटे सांरक्ृतिक केन्द्रों क। निर्माण करेंगे और 
उनकी अखणड तपस्या से इस प्रकार के कमरों की संख्या सेकदों 
सहसरों पर पहुँचेगी, तब कहीं किसी सहाकवि के आगमन के 
लिये क्षेत्र तेयार हो पावेगा। इमारा विश्वास इन छोटे-छोटे 
केन्द्रों मं और उनके सामूहिक संघ में है, सरकारी सहायता में 
नही | पर साथ-ही-स।थ हम यह भी मानते हैं कि लेखकों, कवियों 
ओर पत्रकारों में हमारे कितने द्वी बन्धु ऐसे हैँ, जो सरकारी 
सहायता में विश्वास रखते हैं और उन्हें यह पूर्ण अधिकार हैं कि 
वे प्रयोग करके देखतें। अब तक सरकारों से जो मदद मिली है 
उसका एक बड़ा हिस्सा पूंजीपति अकाशकों की जेब में गया है । 
दो-चार इजार रुपये छोदे-मोटे फुटकर लेखकों या कवियों को 
भक्क ही सिल्ष गये हों, जो ऊंट के मुह में जीरे' के समान है। 
इम तो इसी को बड़ी ग़नीमत ३0 केक कि अवोग्यों को आश्रव 
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देकर अथना पूं जोपतियों का संरक्षण। फरके इमारी थे सरकाए 
सात्विक बृत्ति के साहित्य साधका के पथ मे कोटे न बिछादें | यह 
इम नही कट्दते कि स्वाधीन-चेता लेखकों और रश्ट्रीय नेताओं 
के सम्मेलन स कुछ लाभ ने द्ोगा। सवश्नी सम्पूर्शानन्द जीं, 
डाक्टर महमूद, डाक्टर काटजू, आचाय बद्रीनाथ व्सो और 
द्वारिकाप्रसाद जी सिश्र प्रभूति कितन ही विचारशीक्ष पदाधिकारी 
ऐसे हैं, जो किसी भी व्यात्दा रिक ननापयागी आयोजना में सहदा 
यक हो सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते या नहीं कर पाते तो 
इसमे इतना उनका दोष नहीं है, जितना उनकी परिस्थितियों का 
है। जिनके हाथ में शॉक्ति होती है, इनके चारों ओर स्वाभावतः 
एस व्यक्ति इकदठ है। जाते हैं, जो स्वाथ -साधन के लिए जनता 
के हितों का बल्लिदान करने-कराने का निरन्तर प्रयत्न करते 
श्इते हैं । 

युक्त प्रांतीय सरकार पत्रकारों की स्थिति की भी जॉच करने 
बाली है. । यह प्रश्न गम्शीरतापूवक विचार करते का है | सबसे 
अधिक आवश्यक बात यह ह कि हमारी राष्ट्रीय सरकार विचारों 
की सत्राधीनता की घोषणा करे । यह असम्भव नहीं है कि हमारी 
सरकारों को विरोधी दल्लों के पत्रों के साथ बह्दी नीति बर्तनी पड़े, 
जो ब्िटिश- सरकार अब तक रवातीनता--प्रचारक पत्नें के साथ 
बत्ती रही है | एक 'पत्रकार की द्वैसियत से हमें अपनो सरकार 
का भी विरोध कंरता चाहिए, यदि हमें यह विश्वास हो जाय कि 
समाजवादी अथवा विरोधी दल्त के पन्नों के प्रति कोई अन्य हो 
रहा है | सभी सरकारें अपना प्रचार कराने के क्षिण खास-खास 
पत्रों अथवा पत्रकारों को प्रिशेष सहायता, जिसे इम खुले शब्दों में 
रिश्वत कद सकते हैं, दिया करती हैं। स्वाधीन-चेता पत्रकारों को 
इस विषय में अत्यग्त सत्क रहने की जरूरत है;। क्‍या ही अच्छा 
हु यदि भारतोय भाषा सघ की फिरसे स्थापना कर दी जाय और 
उसकी ओर से एक कमेटी नियुक्त हो, जो भारत सरकार तथा 
प्रतीय सरकारों से इंस विषय में बातचीत करे । कमेटी में भिम्म 
लिखित सदस्य रकखे जा सकते हैं। 

मौलवी अब्दुल हृकसाहब, मौल्ासा सुल्लमान मदवी साहब, सर 
रावाकृशान, शीधुत पुमभोसदरास जौ दााडन, डाक्टर राजेंन्रभसाद, 
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सरदार बहादुर माधराष विनायक किजे, काका कलेशकर, डाक्टर 
मुनीति कुमार चटर्जी, आचाये क्षितिमोहन सेन, डाक्टर वासुदेत- 
शरण अम्रवाल, श्रीयुत के* एम० मुन्शी। श्रीमती सीकिया वाडिया 
और तैमिज् तथा अन्य प्रतीय भाषाओं के एक एक प्रतिनिधि | यह 
कमेटी एक्र साहित्यिक साम्क्तिक थोजना तैयार कर सकती है । 
बर्तमान परिस्थिति में इमें ऐसी स्कीम उपस्थित करनी चाहिए, 
जो व्यावहारिक हो और जिसमें राष्ट्रभाषा अथवा आतीय भाषाशों 
के प्रति किसी प्रकार का अन्याय न किया गया हो! यदि केन्द्रीय 
सरकार अभी इस आयोजना पर जिचार न भी करे तो विद्वार, युक्त 
प्रान्त तथा मध्यप्रदेश के मनन्‍्त्री लोग तों आपस में मिलकर विचार 
कर ही सकते हैं। उदाहरण के लिए हस निम्नलिखित प्रस्ताव उक्त 
कमेटी के सम्मुख रख सकते हैं । 
(१) दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन के लिए दिल्ली में 
एक महात्रिद्रालय की स्थापना की जाय | 
(२) इम्पीरियल लाइजे री की तरह की एक महान ल्ाइग् री 
स्थापित की जाय, जिसमें देशी भाषाओं के अन्ध रहें और 
जहाँ से थे ग्रन्थ रूपया जमा कर देने पर उधार विए जा 
सकें । 
(३) भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं में श्रंभेजों पिश्वकोष जैसे 
संदर्भ अन्धों के निर्माण के लिए सहायता दी जाय । 
(४) प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रत्येक जिल्ले में एक केन्द्रीय पुस्त- 
काहॉय स्थापित किया जाय | 
(२) अन्तराष्ट्रीय प्रश्नों का अध्ययत् करते वाले विद्यार्थियों तथा 
पत्रकारों के लिए सुविधाएँ दी जानें। विदेशी भाषाओं के 
अध्ययन-अध्यापन का समुचित अज्न्ध किया जाय | 
(९) प्रांतीय सरकारों द्वारा जनपदीब कार्यक्रम को श्रोत्साइम 
दिया जाय | 
(७) पत्रकार-विद्यालयों को आर्थिक सहायता दो जाय | 
(क) देश के भिन्न-भिन्न पत्रकार-सक्लों को उनके महत्त्व के अहु- 
रूप समामन रूप से सुविधाएँ दी जाने । 
(६) श्रांतीय सरकारों द्वारा आचीन अंथों का भक्राशन हो और 
साहित्यिक संग्रद्माज्ञयों को सहायता दी जाथ | 
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(१०) साम्प्रदायिकता का त्रिष दूर करने के लिये केन्द्रीय सर- 
कार द्वारा एक स स्था की स्थापना की जाय । 

(११) प्रांतीय मंत्रि मण्डलों में साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यो 
के ल्षिएएक मनन्‍त्री अलग ही रक्खा जाय | साहित्य सब्जीत 
फला विभाव स्थापित हो । सरवर्गीय अरण्डेल ने अपने 
एक लेख में यह उपयोगी प्रस्ताव रवखा था | 

(१२) छोठे छोटे सिपाहियों को दृष्टि से भारतीय स्वाधीनता- 
संग्राम का एक विस्तृत इतिहास लिखाया जाय; जो 
इक्कीस जिल्‍्दों में छपे ! 

चूँकि अब राजनेतिक सक्लण समाप्त होने को है, देश के पुन- 

निमौण के प्रश्न हम सबके सम्मुख उपस्थित होंगे | कद्दीं पर बाँध 
बाँषे जायँगे ओर विजली पेदा फी जायगी तो कहीं कृषि सम्बन्धी 
नाता प्रकांर के प्रयोग होंगे । बहुत सम्भव है फि सहारक अख- 
शल्लों के निर्माण में हमारी स्वदेशी सरकार को करोड़ों ख्च करते 
पईँ । विदेशी आक्रमणों से बचाव का बहाना लेकर सहझ्षों बमव- 
पेक्त विभान और मशीनगरनें बनाई जा सकती हैं। ऐसे अनसर पर 
देश को आवश्यकता दै ऐसे विचारकफों फी, जा हमें चतला सकें कि 
जिस राष्ट्र को जन्म देने जा रहे हैं-या यों कहिए पु]नर्जीबित कर 
'रहे हँ-डउसकी आत्मा का रूप क्‍या होगा। प्राचीन संस्कृति का 
कितना हिस्सा सुरक्षित रहेगा और नवीन सस्कृति की क्या क्‍या 
बातें इसमें जोइनी होंगी ? हमारी स'र्कृति प्रभीण होगीया 

शहरी ९ शखास्नों की हिंसामयी बाढ़ में हमारी अहिसा तथा अप- 
रिप्रह फी नौकाओं की कहाँ तक रक्षा हो सकेगी ? इस महाद्वीप में 
जिन भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का संगम हुआ है, उनकी सहृष से फेसे 
बचाया जाय, उनमें समन्त्रय केसे स्थापित किया जाय ? रूस तथा 
चीन के प्रयोगों से हम क्‍या क्या लाभ उठा सकते हैं, यह प्रश्न भी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। क्‍या गांधीवाद और समाजवाद का सम- 
न्‍्वय सम्भव है ? हमारा अनुमान है कि पन्द्रह-भ्रीस वर्ष के अन्द्र 
ही इस देश से निरक्षरता दूर हो जागअ॒गी । उस समय पाठकों की 
संख्या में कई करोड़ की बृद्धि हो जात्गी | उनके क्षिए हमें अभी से 
फैस/साहित्य तैयार करता चाहिए ? क्या इन सब प्रश्नों पर सामू 
हिक रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं है,? यदि देश के 
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चुने हुए दस-पन्द्रह विचारक इन प्रश्नों पर अपनी सम्मति निश्चित 
भी करले तो फिर उसको सर्वसाधा रण तक पहुँचाने का काम क्या 
आसान है ? दरअसल इमें एक नवीन संस्कृति का निर्माण करना 
है । जो अराजकवाद का मौलिक तत्त्य है| 

हिन्दी-भाषा-भाषियों की संख्या १४८१४ करोड़ कही जाती है; 
ओर जिन प्रान्तों में वे बस रहे हैं, वे एक दूसरे से सेकड़ों भील 
दूर हैं । इन करोड़ों आद्मियों तक सांस्कृतिक सन्देश पहुँचाना, 
उसके बीच मैं ज्ञान का प्रकाश फेज्ञाना अथवा यों कहिये कि उसमें 
साहित्यिक जाग्रति उत्पन्न करना किसी एक संस्था अ्रथवा दस-बीस' 
आदमियों का काम नहीं है । इस समय हम उस लोगों को छोड़ 
देते हैं, जिनकी मातू-भाषा हिंदी नहीं है ओर जो उसे राष्ट्रभाषा 
के रूप में पढ़ रहे हैं । उनके अ्रति भी हमारे कुछ कतेव्य हैं; पर 
उत्में से कितने ही सांस्कृतिक दृष्टि से हम से आगे बढ़े हुए हैं । यह 
बतत्ाने की आवश्यकता नहीं कि जितनो निरक्षरता हिंदी-सापा- 
भाषी प्रान्तों में है, उतनी अन्य प्रास्तों में नहीं । 

निरक्षरता निवारण के लिए जो उद्योग भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सर- 
कारों ने किए हैं, उनका हमें रक्ाागत ही करना चाहिए; पर यह 
काम इतना भारी और इृइसा अधिक विस्तृत है' कि सर्वसाधारण 
के हार्दिक सहयोग के बिना इसका पूर्ण या सफल होता खम्भनर 
नहीं। और कोरमकोर साक्षरता-प्रचार से भी हमारा काम अभूरा 
रहू जायगा। यदि अक्वर-ज्ञात प्राप्त करने के बाद जनता ने 
किस्सा तोता-मैन्ा आठ भाग; फिससा साढ़े तीन भार या छबीज्ी 
भटियारिन पढ़ना शुरू किया; था एक रात में चाज्लीस खत! को 
स्वाध्याय प्राश्म्स किया, तो किया-कराया सारा काम चोपट हो 
जायगा | आवश्यकता इस बात को है. कि हम लोग कार्यक्षेत्र को 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लें और फिर इन क्षेत्रों को जिम्मैवार 
कार्यकर्ताओं के सिपुर्द कर दें । 

: » “विभाजन का सिद्धान्त 

किसी तरद्द की.राज़्तफ़हमी न हो, इसलिए श्रारम्भ में ही हमें 
एक धात॑ रपष्ट कर देती चाहिए, बह यह कि यह विभाजन फार्य को 
सुत्रिधा की दृष्टि से किया जा रहा है | इसमें कोई भीतरी उशेश्य 

२९५. 


साहित्य-समीक्षाश्षलि 


नहीं है । उदाहरणार्थ यदि फांसी और ग्वालियर के भान्‍्त बज 
साहित्य-मण्डल से सम्बद्ध रहकर अधिक साहित्यिक प्रगति कर 
सकते हैं, तो वे सहर्ष उससे सम्बद्ध हों। त्रजमण्डल या बुन्देल- 
खगड़-मण्डल कोई राजनैतिक पआन्त तो हैं. नहीं। ये तो भाषा के 
खयाल से भिन्न-भिन्न भूमिखण्ड हैं, और यह भिन्नता भी ऐसी नहीं 
की लकीर खींचकर कोई बता सके | हमारे कुछ आदरणीय मित्रों 
को इस बात की आशंका है कि कहीं इससे छुट्र प्रान्तीयता के भावों 
के फैलने में सहायता न पहुँचे | ऐसे मद्ातुभावों की सेवा में यह 
निवैदन कर देना आवश्यक है कि साहित्यक्र तथा सांस्कृतिक 
कार्य तो प्रास्तीयता जैसे अ्रपराधों को दूर करने के लिए किये जाते 
हैं, उसका उल्टा प्रभाव कैसे हो सकता है? यदि किसी मुइल्ले के 
रहने वाले अपने अपने घरों को स्वच्छ तथा सुन्दर बनाने के 
लिए उद्योग करें, तो कया इससे यह आशंका की जा सकती है कि 
इससे बरेलू ऋगड़ों की इंड्धि होगी ? विभाजन के सिद्धान्त के भूल 
में केवल एक चीज है, यानी साहित्यिक कार्य करने की सुविधा । 
मि० जिन्ना की तरह हम लोग इस देश के डुकड़े-डुकड़े करने थोड़े 
ही बैठे हैं । 

वर्षों के अध्ययन और मनत के बाद हम इस सिद्धान्त पर पहुँचे 
हैं कि १४ करोड़ आदमियों की साहित्यिक भूख को मिदाने का 
काम न अकेला साहित्य सम्मेलन फर सकता है. और न नागरो- 
प्रचारिणी सभा हो । इन दोनों महान्‌ संस्थाओं के महत्त्वपूर्ण कार्यो 
की यथोचित प्रशंसा करता हम सबका करोव्य है| कौन ऐसा 
कृतध्ती होगा, जो इनके महत्व से इस्कार करे ? पर भुख्य प्रश्न बहु 
है. कि क्या इस अपनी सम्पूर्ण साहित्यिक शक्ति को प्रयाग अथवा 
काशी या ब्धा में केन्द्रित करना पसन्द करते हैं. यदि दम ऐसा 
करेंगे, तो हिन्दी के साहित्यिक शरीर को लकबा मार जायगा। 
जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जिल्ले-जिले में और नगर" 
नगर में साहित्य सभाएँ और साहिस्य-परिषदें तथा हिन्दी-समाज 
और नागरी-प्रचारिणी सभाएँ कायम हो। ज्योति तभा शक्ति का 
केन्द्र इत छोटी छोटी संस्थाओं को बनाता चाहिए। बह़ी-बही 
संस्धात्रों का मुह ताकते रहने से हम लोग परमुखाप्रेश्ी तथा 
तिर्चज्ञ हरी बेस जावेंगे | सारा अश्न है 0006 7॥0000 कॉ-- 
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केन्द्रीय शक्ति को सम्पूर्ण हिन्दी जगत में व्याप्त करने करा | राज- 
नेतिक चेत्र में किसी एक व्यक्ति अथवा एक समूह के हाथ में संपूर्ण 
शक्ति दे देने का समर्थन इस कारण से किया भी जा सकता है कि 
हम लोग पराधीन हैं और हमें अपने विरोधियों के हाभ्र से सत्ता 
छीन कर रवयं अपने घर का मालिक बनता है; पर साहिस्य-क्षेन्न 
में ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर कांग्रेसभी तो जिल्ला, ताल्लुका 
और म्राम कांग्रेस कमेटियों की स्थापना पर जोर देती आ रही है | 
आशा है कि इस प्रारम्भिक गज्नतफहमी को दूर करके हम अपने 
कार्य को अग्नसर करने में समर्थ होंगे । 

यद्यपि हम कई वर्ष से इस बात के लिए आन्दोलन करते रहे 
हैं कि अ्रज साहित्य-मण्डल्न, बुन्देलखण्ड-साहित्य-मण्डल, अवध- 
साहित्य परिषद्‌ इत्यादि की स्थापना की जाय, और इस दिशा मैं 
पहले धोड़ा-सा कार्य हुआ भी था ; पर भ्रभी तक यह कार्य सन्‍्तो- 
बजनक रुप से आगे नहीं बढ़ सका है । यहाँ पर यह चतला दैना 
भी आवश्यक है कि दिल्ली के अधिवेशन में हिन्दी साहित्य-सम्मैल्न 
ने हमारे इस विभाजन-सम्भन्धी सिद्धान्त को स्वीकार भी कर 
लिया था ! अब वक्त आ गया है कि इस पत्चति के अनुसार आगे 
बढ़ा जाय | इगम्र लोग इस उस्मेंद में कि कभी सम्मेज्ञन इमारी दशा 
पर करुणा करके हधर ध्यान देगा, कब तक बैठे रहेंगे।? दूसरों 
को अपने करीव्य के पालन करने का उपदेश देने फे बजाय यह 
कहीं अच्छा है. कि इस लोग स्त्रय॑ं अपने काम पर जुठ जायें। 
८096 #6 ॥700 ६700. 58:68/'--निंस आदमी की तुम सक्ञाश 
कर रहे हो, वह खुद द्वी घन जाओ |! 

त्ेत्नों की जाँच 

प्रदला काम जो इसमें करना है; बह है अपने क्षेत्र की जाँच या 
सर्वे करता | यह जरूरत नहीं है कि दस एक साथ दस-भीस जिले 
के बैठ | बेहतर तो यह होगा कि हम प्रारम्भ में दो-तीन जिलों में 
ही पारस्परिक साहित्यिक सखहयोरा स्थापित कर लें | पेश्तर इसके 
कि कोई काम शुरू किया जात) यह निहावत जरूरी है कि दो-तीन 
आद्तियों का एक ढेपूठेशन सिज्ष मिल्न स्थानों की शाँच करके बहाँ 


की परिश्थित को पहचान ले | ह 
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इन छोदे-छोठे केन्द्रों को स्वावलम्बी बनाना चाहिए। चन्दा 
करने का काम स्थात्नीय व्यक्तियों का है, और उन्हें साधारण 
जनता को साफ-साफ कह देना चाहिए कि साई एक पैसा भी हस 
आपसे नहीं चाइते । आप खुद ही रूपया इकट्ठा करें और खु 
व्यय करें | विशेष अनुनय तिमय की भी आवश्यकता नहीं । मान 
तीजिए कि कोई स्थानीय संस्था इसी में अपना हित समभती है. 
कि बहू हमारे मण्डल से अक्षग द्वी रहे, तो उस पर किसी भी 
प्रकार का दबाव डालने की जरूरत नहीं। हम लोगों भ॑ एफ बढ़ा 
दुगु ण है कि कट से एक दूसरे के सदुदेश्यां में आशा करने लगते 
हैं । “जरूर ही इसमें इनका कुछ सवा होगा; थे कोई न कोई 
भीतरी स्वार्थ लेकर आये हैं?”--गेसा कद्दू देता हमारे आज्योचफों 
के लिए बड़ा आसान है | ऐसे आदमियों से हमें स्पष्टतापूनक कह 
देना चाहिए--“जताब, सौ ब।र गरज पड़े. तो अप हमारे मंडता 
से संस्था को सम्बद्ध करायें। हमें आपकी खुशामद्‌ नहीं करती ; 
अपना कोई मतक्षब नहीं गाँठना ।” 

' कार्यक्रम 

क्षेत्र की जाँच के बाद कार्यक्रम का सत्रात् आता है। कार्यक्रम 
में हम+-( १) पुराने पुरतकात्मययों फो परामर्श, (२) नवीन 
पुस्तकालयों की स्थापवा, (३) त्याख्यानमात्ा का प्रवन्ध, 
(४) साहित्यिक 'क्लबों की योजना ओर (४) साहित्यिक 
यात्रा आदि को ले सकते हैं | 


| बुलेटिन या पत्रिका 
इस काय फे लिए एक छोटी सी पत्रिका की जरूरत॑ है, मो 

साइक्तोस्टाइल पर निकाली जा सकती है । बेसे कितने ही पत्र 
ऐसे हैं, जो सहर्ष हमारे समाचारों को और छोटे-मोटे लेखों को 
छाप देंगे | इन लेखों के रिप्रिन्ट लेकर भिन्न-भिन्न स्थानों को भेजे 
जा सकते हैं । नवीत पन्न निकालकर धन का अपव्यय करने की 
जरुरत नहीं | 

.. , ०» अधिक,आशा न की जाय ह 

/ भाहित्य सम्भन्धी 'क़ाय्रे बहुत भीरे धीरे ही. अग्रसर हीते हैं 
फ्योंकि प्राय: सांहित्य सेवी साधनहीज़ हैं. और उसके पाश्न इतता 
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अवकाश भी नहीं कि वे अपनी जीविका चल्लाकर इस प्रकार के 
कार्यों के लिए भी अधिक शक्ति व्यय कर सके | यदि हम साल दो 
साल में किसी आश्रयेजनक परिणाम की आशा करेंगे, तो अन्त में 
हमें नाउम्मेद होना पड़ेगा | 
प्रेम का नियन्त्रण 

भिन्न भिन्न संस्थाओं का सहयोग पारस्परिक सदूभाव पर 
ही निर्भर रहेगा। हाँ, इतना अबन्ध तो करना ही होगा कि 
पोस्देज तथा कागज इत्यादि का व्यय केन्द्रीय सस्था को मिल्ल 
जाय | जोर जबरदस्ती का तो कोई मागला है ही नहीं | 


पदलोलुपता से बचा जाय 

प्रायः संस्थाओं में प्रधान, सेक्रेटरी इत्यादि के पढ़ों के लिए 
भंगड़े 3ठ खड़े होते हैं। इस अकार की बदतमीजियों को रोकस 
के उपाय हम प्राश्म्भ में ही सोच लेने चाहिए जो आदमी 
पदल्ोलुप हों, उन्हें हर्गिज कोई पद्‌ नं दिया जाय | 

इमे एक भुख्य उद्देश्य सदेव सम्मुख रखना चाहिए । फेन्द्रीय 
संस्था का नियन्त्रण फम-से-कम हो और वह भो केवल परामशें के 
#ूप में | स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता हो । 


सजीव व्यक्तित्व । 

इमें जिस चीज को जरूरत है, वह है सजीव व्यक्तित्व । संस्थाएँ 
तो पुरुष की छाया मात्र होती हैं। जिस प्रकार राजमेतिक ज्षेत्र में 
पहल्ले का वह जमाना नहीं रहा, जब लोग बड़े दिन के अवसर पर 
जाप्रत होफर कांग्रेस-अधिवेशन में सम्मिलित हो जाते थे और 
अपने को धन्य मान लेते थे, वेसे ही साहित्य क्षेत्र में भी ऋब सुग- 
परिवततन होने वाला है, बल्कि यों कहिये कि हो,गया है! वि 
आप में इतना दम नहीं है कि साहित्य-ज्षेत्र के लिए अपने समय 
और शक्ति का एक अच्छा भाग दे सकें, तो बेहतर है कि आप 
अपने घर पर बेठें और हिन्दो-माता की यथाशक्ति सेवा करते रहें । 
यह भी कोई छोदी बात नहीं,, और आपके रचनात्मक कार्यों की 
इम प्रशंसा ही फरेंगे; पर साहिस्य-च्षेत्र का नेतृत्व अब उन ड्वश्थों. 
में नहीं रह सकता जो दान लेना ही जानते हैं, देना नहीं, और 
न बह रह सकता है उस बहुधन्धी नेताओं के कर-कमल्ों में, जो 
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राजनीति ओर साहित्य इन दो घोड़ों की बरघी में बैठकर बागड्ोर 
अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। हिन्दी साहित्य में जमाना इस 
तेज्षी के साथ आगे बढ़ रहा है कि २४ पर्षे के बन्ाय पीढ़ी अब 
१८-१२ बर्ष की होने लगी है | इसमें अपरिप्रही तथा सिग्न्‍्ता दान 
शीत व्यक्ति द्वी सनीब तथा रफूर्तिमथ रह सकते हैं । 
कवीन्द्र का आदर्श 
अदि किसी को देखना हो कि साहित्यिक व्यक्तित्व को केसे 
सजीच रखा जा सकता है, तो उसे एक बार शान्तिनिकेतत जाकर 
कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के दशन कर केने चाहिए | ८० वर्ष 
की उम्र में भी वे कितने प्रगतिशील बने हुए हैं। सेकड़ों साहित्य- 
सेवियों के व्यक्तित्व फे विकास सें उन्‍होंने भरपूर सह्टायता दी है । 
तोबेश्नआाइज से मिला हुआ रुपया, किताबों की रायल्टीसे मिल्रा हुआ 
धन और डनकी जरमीदारीकी आम दनो बीसियोंबर्षों से शास्तिनिफंतन 
के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए व्यय हो रही है | इसके सियाय 
बाहर से मॉग-माँगकर उन्होंने अपनी इस प्रिय संस्था को पाला 
पोश्ा है । पूज्य महात्माजी कहते हैं--.“शान्तितिकेतम भारतयर्ष है” 
र्‌ उतका यह कथन .निःसन्देह सर्वेधा सत्य है । कबीन्द्र की कवि 
ताओं को भल्ते ही हम न समझे और उनके उच्च दार्शनिक विचारों 
को हृद्यज्ञम करने में चाहे हमें कठिनाई हो ; पर इसकी निरन्तर 
दानशीलता को तो प्रत्येक सहृद्य व्यक्ति समझ सकता है । 


भाषना चाहिए 

यह इम मानते हैं कि हर आदमी कंबीन्दर की तरह साधन- 
संम्पक्ष नहीं हो सकता | और इन जैसे कबत्रि तो सेकर्ी वर्षो में 
एकाथ ही आते हैं। पर मुख्य प्रश्न इतना घन तथा योग्यता का 
नहीं है, जितना भावता का है| जिसके पास एक रूपया ही है, घ६ 
अम्रपूर्षक उनमें से वो-एक आने ही दे सकता है । बड़ी मैलियों की 
नहीं, बड़े दिल की ज़रूरत है | क्या किसी छुटभहये कवि की रच- 
नाओं में संशोधन कर देने में कुछ पैसा खचे हं।ता है ? क्या नवीन 
लेखकों को प्रोत्सा इन देने में रुपयों को जरूरत है? कया समय- 
समय पर उत्लाइअद पत्र भेजने के लिए बहुत पीस्टेज चाहिए? 
जो भी कषि या लेखक अपसे प्रभाव को बढ़ाना चाहता हो, वा 
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अपनी कीर्ति को चिरस्थायी रखना चाहता हो, तो उसके लिए एक 
ही उपाय है, वह यह कि वह अपने छुटभइयों कॉ--उन डर्याक्तयों 
को जो साधनह्वीन हैं और साथ ही हमारे परामर्श के लिए उत्सुक 
हैं--बराबर आगे बढ़ाता रहे और उन्नति के सोपान पर जिस 
प्रकार चह चढ़! है. उसफे तोर तरीके तथा रह्-ढज्क अपने अनुभव 
हीम बन्धुओं को बतलाता रहे | ऋषितर एमसेन ने साहिस्य-सेतरी 
का आदश बतल़ाते हुए कहा था;-- 

“फ्यात आड)) 08 ए90॥0ए 6७00प8 0 थां।9, कक करा 
0॥७॥ 85 97.0989 60 #] 07680 4 प्रा।ए, ७00 00 था। शाह 
8०७9९7१०7 $0 0006 +ं0:8 0 छाफ 80809 शिा9 88 & 88४॥॥ 
०प्रत 80, ए०ा7 ७5%8087060, ॥॥60048; (008 था0ते ग्रा008 
/0300796 »]] 0008 ॥0 ४86 [7888 प86 0 4॥0 80७॥70. 
276 000 ० एंड डपए७70₹ #िक्राह:९85 काते॑ जाश्ा॥ए, एणा 
8॥%)॥॥ 479 तांड॥87 80088 06 9007 740०४8, जधंजीा 806४ 
ज़ी। 006 8४वें छांपे ए0प 60 6०णघत्रप्रशं0थ06,/ 
अधोत्‌--“सत्य दी किसी साहित्य-सेबी के लिए पर्याप्त नीति है । जो 
भी आदसी ईसानदारी के साथ इससे कुछ पूछे, 3सके सामने उसे 
दिक्ष खालकर रख देना चाहिए | इसे कल्लाकारों की कल्नाबाजियों 
से ऊपर उठकर साहित्य-म्रष्टा बनाना चाहिये। सन्त पुरुषों की 
तरह झाप अपने तरीकों को, अनुभूतियों को, अश्लों को ओर साधनों 
को स्पष्टतया सबको बतला दीजिय कि वे इनका प्रयोग पूर्णो बाधा 
लतापूर्षेक कर सकें इस प्रकार की उश्षकोदि की स्पष्टवाविता ओर 
उद्ारता से आपका अपनी प्रकृति क्री शुप्त शक्तियों का पता लग 
जायगा और देवता लोग आपकी अपने भावों का स्वंसावारण तक 
पहुँचामे में सहायता देंगे । 

इसारे साहित्यिक नेताओं के लिए--साहित्विफक बड़भइयों के 
लिए -इस कथस में एक मद्दान सन्देश छिपा हुआ ६ । 


अमणशीक्षता और प्रगतिशीक्षता 


जो सहित्य-सेवी यह रुयाल करता है कि इस कोई परोपकार 

ऋषर रहे हैं, बहू ग़लत रास्ते पर है । खुद अपले व्यक्तित्व की सभी- 

बता के किए, जिन्दादिज्ी बताये रखते के शिए, उसे घुमन-फिरने 
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की आज्रश्यकता है । इस प्रकार वह नत्रयुवकों के सम्पर्क में आकर 
आपने में नबीनता जा सकेगा | 


निश्चित कार्यक्रम 


पर ये यात्राएँ एक निश्चित कायक्रम के साथ होनी चाहिए। 
इस विषय में इमें सुसज्ञांठत ढंग से काम करना चाहिए। यश्ञपि 
इस समय हम कोग बढ़े पेमाने पर कोई काम नहीं उठा सकते, 
तथापि तीन-चार व्यक्तियों की यात्राओं का प्रबन्ध करना मुश्फिल 
ले होगा | आगे चल्लकर हमारे साहित्य-सेवियों, कलाकारों और 
शंगीत-विशारदों की ये यात्रायें क्या रूप धारण कर सकती हैं, 
इसके लिए हमें अमरीका की चाताकुआ-शिक्षा-पद्धति का आदशे 
सामले रखना चाहिये | अमेरिका में साधारण जनता के लाभार्थ 
चाताकुआ -शिक्षः पद्धति प्रचलित है | उसके द्वारा पन्न व्यवहार से 
स्थान स्थान पर ग्रीष्म-विद्यालय खोलकर तथा भ्रमणशील समितियाँ 
स्थापित कर अमेरिका में शिक्षा-प्रचार हांता है। असंगवश हम 
इसकी अमणशील समितियों का संक्षिप्त वृत्तान्त यहाँ देना उचित 
समभते हैं। 

जनता में शिक्षा प्रचार के अतिरिक्त चाताकुआ-सप्ताह की अथा 
भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है. । सबसे प्रथम त्रष के दस दिलों 
तक होने वाले सम्मेज्ञन की प्रथा को अधिक उपयोगी और अधिक 
ज्ाभग्रव बताने, के क्षिएण इस संस्था के संचाल्कां ने चाताकुआ- 
अ्रमणशीक्ष समितियों की स्थापना की | इस समय ऐसी समितियों 
की संख्या २७०० तक पहुँच गई है । ये समितियाँ संयुक्त राष्ट्र अम' 
शिका के भिन्न भिन्न शहरों में खोली गई हूँ | इन समितियां ने जनता 
में शिक्षा फेज्ञाने में बहुत बढ़ा भाग लिया है | प्रत्यकक ससिति वर्ष 
में आस्रपास के ६ शहरों में एक ही तारोख में चाताकुआ 
सप्ताह का समारोह करती है। इस समारोह के लिए प्रत्येक 
नगर भें एक विशाल मण्डप बनाया जाता है, जिसे बहुत अच्छी 
तरह सुसज्जित किया जाता है! अतिदित की कारवाई विशेष 
ब्िछ्नत्तापू्णं, मनोरंजक और शिक्षाप्रद बनाई जाती है । सबेरे कई 
श्रिषयां प्रर बिद्वतापूर्ण व्याख्यान कराये जाते हैं | दोपहर के बाद 
संगीत और बाद्यादि तथा राव फो त्ादक, प्रहसन, भिन्न-भिन्न खेल्ल 
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अथवा बड़ बड़ राजनीतिज्ञों और प्रसिद्ध पुरुषों के विविध विषयों 
पर उपयांगी भाषण होते हं।एक वक्ता एक शहर भें एक दिम 
भाषण दृकर दूसरे शहर में चलना जाता है, और घहाँ भाषण देकर 
दुसरे दिन दूसरे शहर में' चला जाता है, और वहाँ भाषण देकर 
तीसरे दिन तीसरे शहर सें चला जाता है | इस तरह कुछ कारययकर्तो 
ही छः शहरों में संधाह समारोह मनाने के लिए काफी होते हैं।। 

चांतुकुआ में व्याख्यान देने के ल्लिए अपने अपने विषय के 
प्रमाणिक विद्वानों, या योग्य वक्ताओं और उत्तम ग्रचारकां को 
निर्मेत्र॒त किया जाता है। केबल अमेरिका के ही नहीं, यूरोप के 
बिद्दासन भी यहाँ व्याख्यान देले के लिए बुल्ाय जाते हैं। चड़े-बडे 
विद्वान यहाँ व्याख्यान देले में अपना सम्मान समभते हैं। केवल 
उत्तम वक्ता और योग्य विद्वान ह्वी नहीं, उत्तम नाठक और अभिनय 
प्रहुसन आदि में अत्यन्त प्रवीण पुरुषों को भी निमंत्रित किया जाता 
है। वहाँ एक पुरुष एक सब (सेशन) में ऐसे अच्छे से अच्छे 
छाभिनय, गांन और मिन्न भिन्न वाद्य सुन सकता है, जिनकी उसने 
पहले कभी कल्पना भी न को होगी | सुप्रसिछ १हलबान ओकर 
बहाँ लोगों का विविध प्रकार के व्यायाम आदि भी सिखाते हैं । 

यह एक ऐसी संस्था है - ऐसा शिक्षण क्रम है--जिससे जनता 
की बोद्धिक और नैतिक उन्नति की जा सकती है | प्रसिद्ध अमेरिकन 
रुजबेल्ट ने इस अपूर्वे शिक्षण-पद्धति के लिए कट्टा था कि "अमेरिका 
में सबसे अधिक अमेरिकन चीज यही है। यह एक व्यवहारिक 
पद्चति है। शिक्षाजगत में इसने क्रान्ति कर दी है| आज अमेरिका 
ही नहीं, यूरोप में भी इस पद्धति का पर्याप्त अनचुकरण हुआ है ।” 

यह जरूरी नहीं है. कि इस किसी पद्धति-विशेष का अन्ध-अछु- 
करण करें। काय करते करते हमारी काय पद्धति का विकास 
स्वयम्‌ ही हो जायगा। गरज कईइने की यहू है कि हमें अपने 
मस्तिष्क के कपाट बन्द न करने चाहिए और प्रकाश चाहद्दे जिस 
दैश से आवे, उसे अहुण कर लेना चाहिए । 


बंजा शिकायत 


बह शिकायत की जाती है कि लोग आलोचना करते हैं, कोई 
फायक्रम धपस्थित नही करते। हमारी समभक में चह शिकायत बेजा 
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है | आज स ६ वर्ष £ दिल पहले, यानी १ मार्च सच्‌ १६३१ को, 
हिन्दो-साहित्य-सम्भेज़न की स्थायी समिति ने सब्बंसम्मति से यह्‌ 
प्रस्ताव स्त्रीक्ष किया था;-- 

“यह सम्मेलन हिन्दी-भाषा-भाषों जनता से प्रार्थना करता है 
कि बह आगामी व से वसन्‍्त-ऋतु में बसनन्‍्त-व्याख्यान-माला का 
प्रबन्ध करे, और साहित्य-सम्लीत तथा कल्ञा इत्यादि की उन्नति के 
लिए इस ऋतु के महीनों का उपयोग सॉस्कृतिक सप्ताहों के 
रूप में करे । 

“यह सम्मेलन स्थायी समिति से अनुरोध करता है कि वह 
वसन्‍्त व्याख्यान-मान्ना के लिए उपयु क्त कार्यक्रम तेयार करे और 
सम्मेलन की सम्बद्ध संस्थाओं तथा अन्य सभी समाजों की सहायता 
से उसे कार्य रूप में परिणत करे |” 

इस प्रस्ताव के बाद आठ वसन्त-ऋतुएं निकल गई', और लकों 
आज निकली जा रही है; पर अभी तक बसनन्‍्त व्यास्यास-माला 
का प्रबन्ध इम लोग नहीं क्र पाण्रे | कमी फारयेक्रम की नहीं, 
कार्यक्ताओों की ह। 


इन्तजार किसका ? 
छात्र इसें किसी का इन्तजार करने की जरूरत नहीं। इम जोगों 
में जितने भी इस कार्यक्रम से सइमत हों, उन्हें आपस में मिल्लफर 
आगे बदना चाहिए | उदाहरण के ल्लिए, यदि बुन्देलखण्ड के चार- 
पाँच आदमी भी इस उदेश्य को अपना लें, तो साल-दो सालके 
अन्द्र ही कुक उल्लेख योग्य काम कर दिखा सकते हैं। और यदि 
चुन्देलखंड तथा त्रजमनइल्न के कायकर्ताओं का पारस्परिक सहयोग 
स्थापित हो जाय, तब ते कहना ह्वी क्या है। हम बस दिन फी 
कल्पना कर रहे हैं, मब कि हमारे प्रान्तों के अलग-अज्षग साहित्य- 
मंद होंगे और जिक्लों को भिन्न-भिन्न साहित्य-परिषद्‌ । सगर 
नगर में हिन्दी पुस्तकालय तथा हिन्दी-समाज होगे और आस ग्राम 

तक छिन्दी-साहित्य का सन्देश पहुँचेगा। 
सदुईं श्व से किया हुआ कोई कार्य कभी व्यथे नहीं जाता । 
जिस देश भें भागीरश २१ वीं पीढ़ी में गह्ला को क्ाये थे, उसके 
भिव्रासियों को बनराश ड्ोन क्री लरूरुत नहीं है | कया संरक्वात की 


श्र्ड 
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सुरसरि एक दिन में अभ्रवा दो-चार वर्ष में हा इस महाद्वीप फो 
सरस बना सकती है क्या बढबुक्त दो-चार दिन भें डग सकता 
है! जो बीज आज हम वो रहे हैं, सम्भवतः बह कई वर्ष ब।(्‌ 
जकुरित हं। श्र उसको पल्लावित होते-दोते अनेक वर्ष जग जाये 
इमें तो “कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फक्षेशु कदाचन इस सिद्धारत के 
खनुसार काम करमा चाहिए । 

ऐलरेय आक्चण में एक जगह बड़े महत्वपूर्ण वाक्य जाये हैँ:-- 

“चरेवेति चरेवेति/--चले चलो, चले चली । | 

“बढाने वाले की आत्मा फल्नआ्राही होती है उसके सभी पाप 
मांग में ही नष्ट है! ज्ञाते हैं । चले चलो, चते खली ।” 

“होने वाला कक्षयुग है, जारने बाला द्वापर, उठ खड़े होने 
बाला बना और चल्तते रहने वाला सत्यथुग होता है। चक्ते चलो, 
चले चलो ।'!# 


रक+)+-< सपरवाकड संकममकाफ >मराकलम, 
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# यह क्षेख विशाज्ञ भारत में सच १६४० में प्रकाशित किया 
गंया था | 
श्श््‌ 


भी पाचाय सरेन्‍्द्र वे ब--- 
वसुपैव कुटुम्भकम 


अय॑ निज: परोवेति गणना लघुच॑ंतसाम्‌ | 
उदार चारतानां तु वस्ुधेव कुटुम्बकम्‌ || 

अर्थात्‌ यह मेरा है, यह पराया है, यह ब्रिचार लघु चित्त के 
लोगों को होता है किन्तु जो उदारचरित हैं बह सकल जगतू का 
कुदुस्ववत्‌ मानते हैं। यह विचार कितने उद्धात्त और उदार हैं। 
इतिहास बताता है कि मानव का विकास इसी दशा में हो रहा है | 
कबीले, बिरादरी, जाति, धर्म और राष्ट्र के स्तरों से शुजर कर 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐेस समाज 
की पअ्तिष्ठा के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है. वह सभे 
साधन एकत्र हो रहे हैं। सारा संसार एक सूत्र में अधित हो रहा 
है । आज को उथल-पृथल आज का संघ, आज का सांस्कृतिक 
ओर झार्थिक संकद--सभी एक नए समाज की सूचना देते हैं । 
ज्राज की अनिश्चत अवस्था बहुत समय तक नहीं रह सकतो | 
संसार एक नये सामंजस्थ, एक नए संतुल्लनन तथा समन्वय की 
ओर बढ़ रहा है| हम सन्धिकाल में रह रहे हैं। इसो कारण 
आज सन्देहू, अविश्वास, दुचित्तापन पाया जाता है. और कर्त्तव्या- 
कप व्य के विनिशि्चय में कठिनाई ट्लोती है। अतीत धीरे'धीरे 
धुन्पत्ञा पड़ता जाता है ओर बत्त मान के गे से भविष्य का आावि- 
भाव हो रहा है। आज की मांनव-घेदूना तथा पीड़ा प्रसव-बेदना 
के समान है | बिना इसके दूसरे युग में संक्रमण नहीं हो सकता । 

आज सारे संसार को एक सूत्र में म्रधित करने के भौतिक 
साधन विपुत्ष हैं। विज्ञान ने इन्हें सुज्ञभ किया है । किन्तु जब तक 
मानव अपनी संकीणेता का परित्याग नहीं करता, अपनी छुद्र 
गरिडयों और सीमाओं का अतिकमण नहीं करता, ससीम से 
असीम की ओर नहीं ज्ञाता, जब तक बह इन साधनों फा समुचित 
उपयोग नहीं कर सकता | आज की सबसे जड़ी समस्या यही है | 
संसार को एक करने के साधन विद्यमाम हैं किन्तु मानव हृदय 
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और भस्तिप्क अभी तैयार नहीं है। अतिराष्ट्रीयता, सम्परदायवादव 
और जातिवाद के कारण मनुष्य का मस्तिष्क एकदेशीय हो रहा 
हैं और इसी कारण राष्ट्र-राष्ट्र के बीच घृणा और बिद्वेष फेला 
हुंआ है | जिल यन्त्र की मनुष्य ने सृष्टि को बही उसको अभिभूत 
कर रहा है | मनुष्य ने विज्ञान द्वारा यन्त्र को अनुप्राणित किया 
और उसको सक्रिय बनाया, किन्तु उसकी विपुक्षता ने उसके हृदय 
और मस्तिष्क को मानों दवा दिया है। वह अपनी कृतियों को 
आत्मसात नहीं कर पाता हैं और अपने में सामंजस्य स्थापित 
फरने गे असमर्थ सिद्ध हो रहा है। यही आज का सांस्कृतिक 
संफठ है। किन्तु यह भी निर्तियाद है कि इस संकट का भी 
न्त होगा । 

शुष्क बिज्ञान बिना मानवीय मूल्यों की सहायता फे समाज का 
कल्याण नहीं कर सकता । त्रिज्ञान का उपयोग मंगन्त और कल्याण 
के लिए भी हो सकता है. तथा तर संहार और संस्कृति के विनाश 
के लिए भी हो सकता है। यह सामाजिक ओर आध्यात्मिक मूल्य 
हैं जो मनुष्य को द्वित अह्वित का ज्ञान कराते हैं और किसी निर्णय 
और विनिश्चय के करने में उसे समर्थ बनाते हूँ। विज्ञान साथेक 
तभी हो सकता हैं जब विज्ञान वेत्ता ओर इसका उपयोग करते 
वाल्ले उच्च सामाजिक आदर्शों से प्रेरित हों । इसीलिए शिक्षा 
शास्त्रीयों का मंत है कि विज्ञान के साथ-साथ साहित्य, दशन 
श्रादि की शिक्षा भी अनित्राये रूप से ड्ोनी चाहिए। बिता इस 
आधार के, बिना इस प्रष्ठ-भूमि के, विज्ञान का दुरुपयोग झोता है । 

हसारी पुरानी संस्कृति में स्वेभूवह्ठितरत की बात बार-बार 
आती है।। हम चशाचर जगत्‌ को एक ही शक्ति से व्याप्त मानते 
हैं। आज्रह्मस्तस्थ पयन्त एक ही अव्यय शक्ति का हस द्शेन करते 
हैं| हमारे मंगल वाक्य प्राणि मात्र के कल्याण को शुभ भावतता 
करते हैं. | तपंश के मन्त्र इतने सुन्दर हैं। कि वह सकल चराचर 
जरत्‌ के संतर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। अह्वेष, मेत्री और 
करूणा योग की ऊँची भूमियाँ हैं। गीता में समत्व-योग की शिक्षा 
दी गई है । सब भूतों में पत्त अच्यय भाव को देखना और विभक्त 
में अधिभक्त को देखता सात्व्रिक ज्ञान बताया शया है। गीता में 
कहा दै कि जो ज्ञात एक में सक्त है बह तामलिक है। इैपोपनिषयू 
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में कद्दा है कि जिस ज्ञान में सन चराचर जगत्‌ एकता देखने वाले 
पुरुष फो आत्मा द्दी प्रतीत होता है। उस ज्ञान में मोह और शॉफ 
कहाँ है । 
यर्मिन सर्वाणि भूतास्यात्सैवाभूद विजञानतः । 
तत्रकों मोहः कः शोक एकत्व मनुपश्यतः ॥ 

हमको मानव का मानव की हृष्टि से आदर करना सीखना है। 
इसमें देश, जाति, वर्ण और लिंग का बिचार नहीं हाना चाहिए | 
इसीलिए उपनिपदों सें कहा है कि मलुप्य से श्रेष्ठतर कुछ नहीं है । 
किन्तु इस शिक्ष। को हमने भुज्रा दिया है । समत्व का भाव भी लुप्त 
हो गया है | हमारा सामाजिक सज्ञठन समत्व के आधार पर नहीं 
आश्रित है | इसगें जाति का तारतस्थ है। वर्ण व्यवस्था का पुराना 
आधार नष्ठ हो गया है । हम अपनी समाज व्यवस्था की यथावंत 
रक्षा करते हुए दूसरी जातियों के साथ समता का भाष रखते थे । 
किन्दु आज राष्ट्रीयता का थुग है और इसने इस भाव फो दु्जत्त 
भी करना आरम्भ कर दिया हैँ। प्राचीन काह्न भें जंब आधुनिक 
शाष्ट्रीयता न थी तब हमारे पूर्षां ने विविध धर्मों में--यथा कुलधम, 
बर्णधर्म, भ्रे णीधम, देशधर्म आदि भें सामंजस्य स्थापित करने की 
चेष्टा की थी। आज समय बदल गया है| समाज के पुराने आधार 
ओर उद्देश्य खोखले पढ़ते जाते हैं और समाज का एक नया रूप 
प्रगट हो रद्दा है। हमारी आवश्यकताएं बदल गई हैं. और उनके 
साथ-साथ हमारे विचार और हमारी आकांक्षाओं में भी परिवतेन 
हो रहा है | साथ-साथ नये मूल्यों का भी आविभोव हो रहा हैं। 
अतः एक नए सामंजस्य की बड़ी आवश्यकता है। आज हमको 
राष्ट्रीयता और अम्तर्राष्ट्रीयता भें समन्‍्वथ करना दे । इसके बिना 
शान्ति की स्थापना असम्भव है। इस सम्बन्ध में विश्व कुट्टम्ध की 
बात याद आती है | प्राचीन काल में यहु एक भावमान्र था | इसकी 
पूर्ति के लिये साधन न थे। यातायात के साधनों की कमी के कारण 
देशों के पारस्परिक सम्बन्ध सर्वत्र नहीं हो सकते थे, और जो थे 
भी, वह हृढ़ न थे । ऐसी अबस्था सें आचार-विचार की विविधता 
का होता स््भातविक था । अतः डँचे दर्जे कु लोग हो इस' आदर्श 
पर व्यक्तिगत व्यवहार सें चक्ष सकते भरे । यह सामाजिक भाष नहीं 
बन सकता था और इसीलिए यह हमारे नैतिक जीवन का अन्न नहीं 
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बन सकता था। आज हम धीरे-धीरे राष्ट्रीयता तक पहुँच गए हैं। 
एक दृष्टि से बेखें तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। पुराने क्रवीलों 
ओर संअदायों की मनोबृत्ति को छोड़कर हमारी मनोवृत्ति राष्ट्रवादी 
हो गई है। एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी 
क्ोगों को हम अपना समभते हैं| इसकी दूसरी दिशा यह है कि 
अन्य देश के वासियों को हम पराया समभते हैं। उन देशों में कुछ 
इमारे लिए मित्र कुछ शत्रु और कुछ उदासीन हैं। इस राष्ट्रवाद ने 
उम्रूप धारण कर लिया है और इसी कारण यह गाग-द्वेष चत्त 
रहा है ! 
जब तक समानता सामाजिक माप और अरातृत्व के आधार' 
पर भक नए सभाज का संगठस न होगा, जबतक परस्पर के विद्व प 
के कारण दूर न किए जावेंगे, तब तक विश्व कुहुम्त की प्रतिष्ठा न 
दी सफेगी | यह असमातता आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक 
है। इसको दूर करने के ल्लिए परदारचेता व्यक्तियोँ की आवश्यकता 
है जिनकी दृष्टि व्यापक है. और जो समदर्शी हैं । यही नव-समाज 
का उपक्रम करेंगे और कल्याणकारी आन्दोलन की सृष्टि करेंगे | 
यद्ी युग की मांग है और इसी कारण सब देश में ऐसे ज्ञोग पाए 
जाते हैं जिन्होंने इस आदर्श को अपनाया है और जो इस उह्देश्य 
को सफल बनाने के लिए यत्नशील हैं। तरह तरह के आन्दोलन 
संसार में वल्ष रहे हैं। कोई केवल नैतिक बल्ल के आधार पर 
संसार को बदलना चाहता है, कोई शिक्षा के द्वारा दी लच््य की 
प्राप्ति की आशा रखता है. कोई केत्न्न सामाजिक परिस्थिति को 
बदल कर अथान्‌ समाज के आर्थिक संगठन को बदल्ल कर तथा 
शोषण के सब द्वारों को बन्द कर सफत होने की आशा प्रकट 
करता है। सब में कुछ न कुत्च सत्य का अंश है। और यथपि शुरुय 
बात आर्थिक पद्धति के बदलने की है तथापि कब्र तक सब अभ्लों 
काअयोग ने होगा सफल्नता नहीं मिल्लेगी ? यह सच है कि 
सामाजिक परिस्थिपि के बदलने से ममुण्य का स्वभाव बदसतने 
लगता है । तथापि अनुभव बताता है कि व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा का 
भी बड़ा महत्व है । विश्व-कुदुम्म की भावना का आधार विश्व-बंघुत्त 
है. जिस प्रकार पुक कुदुश्य के सब सदस्यों का समान स्थाने है और 
उत्तमें भाईवारा पाया जाता है और बहाँ यह विंचार महीं होता कि 
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प्रयेक अपनी-अपनी निजी कमाई के अनुसार द्वी सुविधाएँ पायें, 
डसी प्रकार विश्व कुटुम्ब में छोटे बड़े राष्ट्रों में भेदभाय नहीं 
होगा, दुर्बल को सबल्न बनाने का प्रयत्न होगा और सकल संपत्ति 
किसी की अपनो स होकर सबकी समान रूप से होगी। यह एक 
नथा सांस्कृतिक भाव है और यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो यह 
एक विश्वव्यापी विराट सांस्कृतिक आन्दोलन है। इसके मूल मे 
नए सामाजिक और अध्यात्मिक मूल्य पाए जाते हैं| पहले इस 
प्रयोग को किसी एक देश में सफल करके दिखाना चाहिए तभी 
यह विश्वव्यापी रूप लेसकता है । 
पूबकात में विश्व-बन्धुत्व का भाव अणरीरी था। केवल व्यक्ति 
ही इसको अपना सकते थे किन्तु इसको समाज में स्थुल्न रूप नहीं 
मित्र पाता थ। आज इस भाव को शरीर मिला है और बह 
साकार होकर समाज में उतर रहा है। किन्तु उसके माग में 
अनेक विध्त बाधाएँ हैं। जिस मात्रा में सामाजिक अवस्थाए' और 
पद्धतियाँ बदलती हैं उसी अनुपात में मानव नहीं बदलता । मानक 
प्रिव्तेन से घबराता है उसके पुराने संस्कार और विचार सुगमता 
से नहीं बदलते | इसलिए नई परिरथति के अनुकूल अपने की बार- 
बार बदलने में मनुष्य को कठिनाई प्रतीत होती है. । 
यश्पि पुरामे विचार जीण शीणे तथा निरथक हो गए हों तथापि 
बह बहुत समय तक अपना प्रभाव जमाए रहते हैं और इसी 
कारण स्थिति के अनुकूल होते हुए भी परिवर्तन नहीं हो पाता। 
संसार की गति विधि को देख कर मनुष्य आज आश्वस्त नहीं है । 
उसमें आन्तरिक मनोवेक्षानिक स्थिरता नहीं है । बह त्राशस्थान की 
खोज में है। समाज की ककशता ओर कठोरता उसको किसी 
नए लदय की खोज के लिए विवश करती है। वह नए मार्ग का 
अन्वेषण कर रहा है| संत्रस्त होने के कारण संमूढ़ ही जाता है 
ओर इसकी दिशा विश्वम हो जाता है। अनेक पन्‍्थ उसको अपनी 
कोर झाकृष्ट करते हैं। कभी वह सुलभज्ञाभ के ज्ञोस में फंस जाता 
है ओर जीवन से पराक् मुख होकर व्यामोह को प्राप्त हो बरतु 
स्थिति सं पल्लायन करता है और अतीत की शरण में जाता है । 
वह थह भून जाता है कि अतीत अपसे पूर्व रूप में वापिस नहीं 
श्रा सफता | किन्तु अपरिचित भविष्य का भय उसको थेरे रहुता 
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है और उसे आकर्मेग्य बना देता दै। पन्‍्थ भी अतेक हैं। इनफे 
कई विभाग किए जा सकते हैं। इनमें कुछ परिवर्तेत का विरोध 
करते; कुछ सामान्य परिवतेन के पक्ष में होते हुए भी मौलिक 
परिवर्तन का विरोध फरते हैं। इनका विचार है कि सामान्य 
परिवर्तन करने से द्वी असज्ञतियाँ दूर हो सकतो हैं। दूसरे बह हैं 
जो मौल्लिक परिवर्तन को आन्ृश्यकता स्वीकार करते हैं। विरोध 
इतना प्रथल इ। जाता है कि बीच की श्रेणी विल्लुप्त होती जाती 
है। धीरे धीरे दी) विचार एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हाते जाते हैं। 
एक परिवतन के विरोधी और दूसरे मौलिक परिवतेन के समर्थक । 
इमारे देश में यह अवस्था अभी उत्पन्न नहीं हुई है। किन्तु आगे 
चलकर यहाँ भी हो जावेगी । यह इस बात की सूचना देता है. 
कि उन लोगों की कमी होती जाती है जो थोड़े से परिवर्तन से 
संतुष्ठ हैं | इग्लेड के उदार दुल्ञ का गायब हो जाना इसका अच्छा 
उदाहरण है| जब बीच की बृत्ति ज्षीण हो जाती है तब संघर्ष और 
भी तीघ्र हो जाता है। ओर दो प्रधान पक्षों में सुलह की आशा दूर 
हो जाती है। 

जो लोग जागरूक हैं बहू परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार 
करते हैं । यह परिवतन किस रूप भें हो और उसके उपस्थित करते 
के कया साधन और उपाय हैं, इस पर विचार किया गया है। इस मे 
सम्देह सही कि बिना किसी सामाजिक दशन के दिशास्थिर नहीं 
४ सकती | एक सुब्यवस्थत और सुगठित दाशेनिक पद्धात की 
आवश्यकता है जिसके आज्ोक में प्रत्येक समस्या का अनुसंधान 
किया जा सके | परिवर्तन का कूप वही स्थिर करेगा और आज के 
गुग के उपलब्ध प्रभावशाली साधनों से काम लेना होगा | 

पुराने विश्व-कुद्ठम्व के भाव का गम्भीर दाशेनिक आधार था । 
श्रह केबद् कोई नेतिक उपदेश न था। आत्मीपस्य के सिद्धान्त पर 
अह आश्रित था । ईशोपनिषद्‌ में कद्दा है कि जो सब प्राणियों को 
अपने में देखता हैं, वह विजिशुप्सा नहीं करता। इसके लिये 
समत्व-्योंग की साधना बताई गई थी। अभ्यास के बिना यह 
सम्भव मं था। नए विचार का अतिनिधित्व करने पाले को इस 
साधना की आवश्यकता दे । किन्तु विश्व को बरस्तुत: एक कुंड्धम्व में 
परिवर्तित करने के तिये मिन्न उपायों की आवश्यकता है मिसमे 
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बहु-सख्यक लोग सहयोग देंगे। पुरानी साधना व्यक्तिगत साधना 
थी । नवीन साधना दूसरे ढ गे की हैं। इस नवोन साधना में भाव 
के साथ-साथ सदूविवेक और साहस को भी आवश्यकता है । 
उदार भाव तो सूल भित्ति मात्र दे किन्तु इसके आधार पर जो 
प्रसाद निर्मित ह्ागा उसके लिए विपुल सामग्री चाहिए। हमारा 
ज्ञान व्यापक ओर उत्कृष्ट होना चाहिए जं। आज को आवश्यक- 
तासों की समझे और जिसकी अग्नि में सकल संकुचित और 
संकीण भाव तथा छुद्र स्वाथे, ईषा और हूंप विनष्ठ हो जाएँ। 
उस लए समाज का उपक्रम विद्याचरण सम्पन्न होंगे, इनसे फुशछ्षो- 
स्साह होगा; मानव मात्र के प्रति उनका अत्यन्त सस्‍्नह ह्ोगा। 
अह प्रस्यक मानव के 5य्यक्तित्व फे लिए आदर भाव रखेंग। भवभूति 
के इस वाक्य को बह साथक करेंगें--“शुणाः पूल्नास्थान॑ गुरशिशु न 
चलिगं न चर वयः। उनका अयत्न होगा कि प्रत्यक मनुष्य को 
आत्मविकास का पूरा अवसर मिले, समाज से शोषण का तथा 
युद्धों का अन्त हो । 

इस काये के सम्पन्न होने में विज्षम्य हो रहा है। काय अति 
हुष्कर है। उद्देश्य जितना महान है उसी के अनुरूप साधन भी 
चाहिए | सामान्य जन में नई चेतना जगाना है और शक्तितों को 
पुनः शिक्षित करना है । विद्याज्ञयों की शिक्षा को नया रूप वेना है; 
इसके उद्देश्यों की युग के अनुरूप बनाना है। त्याग और तपस्या 
को भावना को सुदृढ़ करना है; एक ऐसा व्यापक सन्नठन बनाना 
है जो नए उद्ँ श्यों को पूर्ति के लिए सतत अयत्त करे । आधुनिक 
शास्त्र और प्रकार का पूरा उपयोग करना हैं किन्तु ज़ब तक विश्व- 
बच्धुत्व की भावना प्रबल नहीं होती तब तक कार्य सिद्ध नहीं 
होगा। यहू उद्त्त भाव ही नए समाज की अन्तरात्मा है, सका 
सार और हृदय है । 
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